८.4 ~+ ६ 


०० 6 2 ००० 58 


£ लर स्लान्- 


(स्व. जेन दिवाकर श्री चौधसकलजी म. कै 


९ 0 0 क व व क व व व $ 


प्रवचनों मे संकलित विषरण सहित) 





ध 


सम्पादक 
की. प्रेनधिह राठोेड्‌, भूतपूर्वं स्वास्थ्य मंत्री 
रतलाम. म. भा. शासन 
न्त त्=+ 
प्रकाथक 


दवाकर दत्य न्योत व्यालय, तस्यात्र 


परतया | मूल्य { षि. सं. २०२७ 
१००० दो रपुगर सन्‌ १६७० 


^ छ तक व्व व्क ष्ट जः ष्युः श्वः 


कव व चक क कवक व्यव चव वुदुः यदः 


प्रक[सक्‌ 


लक्ष्मी चन्द तालडा यभयराज नाहर्‌ 
अध्यत्त मंत्री 
दिकाक्छर दिव्य ल्योति कायालय 
ल्य्वर 


धनी 
१ 


मुक 
लेनोदय भिरटिस प्रे, रतलाम. 


[मी दः 


प्रस्तावना 


सेन दिवाकर चौथसलजी महाराज साहव सा्तात्‌ दिवाकर 

ही थे ] उनके व्यक्तित्व मे सागर की गभीरता मेरु की उच्चता 
ओर आकाश की विशालता साकार हो उटी थी । 

मेवाड़, मारवाड़ ओर मालवा के सन्दर ग्रामो मे बसे भील 


¦` भर किसान तक अहिंसा के गीत गाति दै ओर दिवाकरजी के 


'साष्यकेरूप मँ अपना परिचय दैन हुवे गौर का अनुमन्र करते 
है तथा उन स्परति मात्र से ही उनकी आंख गीली हौ जाती है । 


कौन सा पैसा राजा, रणा या जागीरदार था जो 
दिवाकरजी के प्रभाव से मता वचा हो १ एक वार नहीं, अनेकों 
वार उन्होने दिवाकरजी की वाणी को घना गौर उन चिर 
स्मरणीय शुभ अवसो की यादगार मेँ किसीनकिमीरूप भे 
“'अमारी"” की उद्घोषणा की । समूचा भारत जिस मेवाड़ क 
मंहारयणा की स्तुति करते हुवे नहीं थकता था, वह महाराणा भी 
दिवाकरजी के गुणगान करते नहीं अघाति थे । उनके तेजसी 
जीवन को असिष्यक्त करने मे इतना ही परिचय पर्याप्त होगा 1 

डाक्टर प्रेमसिहनी रोड भू. पू. स्वास्थ्य सत्री हमारे 
जाने पह चाने धम॑-प्रेमी सज्जन ह । गुरू-भक्ति से प्रेरित होकर 
उन्होने दिगाकरजी के प्रवचनों को लघु-संस्करणौं भँ प्रकाशित 
करौने का सद्‌ -संकल्प किया है । मक्तामर स्तोत्र कीजो सरल "पर 
गम्भीर एवं मौलिक व्याख्या दिवाकरजी मे अपने प्रव्चनों मेँकी 
वह एक पुस्तक के रूप मे प्रकाशित हो रही है । डाक्टर साहव के 
इस सद्‌ प्रयास को मै आशीर्वाद देता हँ ओर आशा करतार्हूकि 
दिवाकपए दिव्य ज्योति के लघु-संस्करण छपवाने की ज) इनकी 
योजना है, वह्‌ शीघ्र कार्यान्धित हो । 


-प्रताप युनि 


प्रकाशक का वक्तत्य 


अत्यन्त हषं का विषय है कि स. ।जेन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता 
श्री चौथमलजी म. सा. के प्रवचनों के आदि तें भक्तामर स्तोत्र कै 
श्लोकों का विवेचन रहा करता था उस विवेचन को डाक्टर 
्रमसिहजी ने खुन्दर ढग से संकलित भौर सम्पादित किया है ' शी 
दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय की ओर से इसका प्र#ाशन किया 
जा रहा है । माननीय डाक्टर साहव ने इस रूप मेँ जो निस्वाथं 
सेवा की है चह सराहनीय है डाक्टर साहव ने इस सम्पादन द्रा, 
सव जेन दिवाकरजी के प्रति अपनी श्रद्धा भौर साहित्य -भमिरुचि 
प्रकट की है इसके लिए हम उनके आभार है । आशा है पाठकगण 
इससे लाभम उठावेगे । 


। , निवेद्क - 


लक्ष्मीचन्द तालेडा ्रभयराज नाहर 
अध्यत्त मत्री 


सम्पादकीय 


परम पृल्य चेन दिवाकर चौथमलज्ी महाराज साहब एक 
महान्‌ आस्मा ये, जिसने अपनी ओजस्वी, सरत, सवं ्राह्य 
सुबोध वाणी द्वाय अहिंसा का अमतपूवं प्रचार किया 1 आप्रकी 
व्यास्यान शली ओर बोलने की कला अपने ग की निराली ही 
थी 1 गहन से गहन विषय को भी सुगमता से जन-जन के मनमें 
जमा देने की उनमें अद्‌भुत शक्ति थी । उनके उपदेशों से भ्रभावित्त 
होकर यणा -महाराणा, राज्ञा-महायनाभों ओर जागीरदारों ने 
“अगते पालने", के आदेश निकाने ओर मूक पशुओं की र्ता 
करके उन्टं अभयद्‌ान दिया 1 पूज्य दिवाकरजी का प्रभाव रज, 
महलों से लगाकर गरीबों की शोपडियों ओर भीलों की टापरियों. 
तक था! विना किसी मेद्‌ भावके सभी वर्गं वर्णं भोर जातिके 
लोग तथा अमीर ओर गरीब, आपके प्रबचनों को साथ-साथ 
नेठकर सुनते ये ओर जीवन-सुधार के राज मार्गं पर चलते हुए 
तपश्चर्या यें होड लगति थे । हरिजन उद्धार के उनके भागीरथ 
प्रयत्नों का ददी फल था कि हजारों व्यक्तियों ने हिंसक घन्धों को 
व्याग कर भर्हिंसा का मागर अपनाया । समाज के दलित, पतित 
ओर पिडे वर्गो के लोगों की आप पर अपार ओर अट्ट श्रद्धा थी | 


जेन -दिवाकरनी जेन-एकता के प्रबल-समर्थक थे 1 कोटा 
के उनके महस्वपूणं कार्य को कैसे भुलाया जा सकता दै ? उन्हीं 
की सद्‌ प्रेरणां से पूज्य आचायं श्री आनन्द्‌ सागरजी तथा पूज्य 
दिगम्बर सन्त श्री सृय सागरजी महाराज साव व दिवाकरजी ने 
जिलकर एक ही मंच पर सामूहिक प्रवचन दिये । जेन दिवाकरजी 
ने समन्वय का जो पाठ पदराया वह्‌ उनकी अंतिम भौर अनुपम 
भेटथीजो हमेशा हमे खण्डनात्मक भौर आलोचनात्मक चति 


को त्याग कर मंडनात्मक नीति पर चलते हुए सहयोग सहकार 
ओर समन्वय के पथ पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी 1 
` स्व० उपाध्याय प्थारचन्द्जी महाराज साहव के सद्‌ प्रयलों 
से द्वाकरजी के प्रवचन “दिवाकर दिन्य-ज्योति'ःकेरूप में आज हमे 
पराप्त है । परसिद्ध समाज-सेवी ओर दिवाकरजी के अनम्य-मक्त 
रतलाम निवासी श्री बापूलालजी बोधय से सुमे दिवाकर दिव्य 
ज्योति के बीसों भागप्राप्न हुए । इन्हे मेने अनेक वार पटा भौर 
मनन किया ¦ इनकी उपयो गिता दिन प्रतिदिन वदृतीही जा रही 
है । परन्तु साधारण जनता क ल्थि वीसों भागों को खरीदना 
एवं उनका भध्ययन करना सस्व नहीं है ; 
ममे गुर्देवकी कृपा से यह प्रेरणा हुई कि दछोटी-द्ोरी 
पुस्तकों के रूप में दिवाकरजी कै प्रवचनीं को प्रकाशित कराया 
जावे | व्यावर के सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री अभयराजजी साद्व 
नाहर ने मेरे विचारों की पुष्टि की ओर रेसी पुस्तकं का प्रकाशन 
दिवाकर दिव्य व्योति कार्यालय द्वारा करने का आश्वासन देकर 
मैरे उरंसाह को बवदायाहै 1 इस दिशा सें प्रथम प्रयास “भक्तामर 
रत्न? के रूप मे प्रस्तुत करते हुवे मुभे बड़ा हषे हो रहा है । 

पष्य दिवाकरजी भपने प्रवचनों का आरम्भ भक्तामर -स्तीन 
के किसी एक श्लोक से करते थे । “भक्तामर-स्तोत्र का जन 
साहि्य- मे एक विशिष्ट स्थान है 1 दिवाकरजी ने जो इसकी 
व्याख्या की है वह वबहुत्त ही उत्तम कोटि की होति हृए मी सरलं 
साषामें है । यह इसकी एक विशेषता है । यह्‌ पुस्तक विचार्थियो 
के लिये भी काफी उपयोगी सिद्ध होगी । 

आशा है ब्ुटिथों के बावजूद पाठक इसे उपयोगी पावेगे । 
धिजया-दशमी 
सं० २०२७ -डउा, प्रमर्सिह 

रतलाम {मप्र ) 
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श्रा भमक्तसर स्ता 
भक्तामर-प्रणत- मौलि-मणि -प्रभाण- , 
म्यों दलितपापतमोषितानम्‌ । 


सध्यक्श्रस॒म्प जनपदिद्ुम चुगदा- ४ 
वालम्बनं भषज पतता जनानाम्‌ ॥१॥ 


; अन्वयार्थः भक्तामर प्ररत मौलि मणि प्रभणाम्‌-मक्तिमान्‌ 
देवो-के भुके हुए मृकटो की जो मणिया है, उनकी प्रभा को । उद्योतकं- 
प्रकाशित करने वारे । दलित पाप तो वित्तानमू पापरूपी श्रन्धकार्‌ के 
समूह्‌ कोनष्टकरने वङ़े ओर । भवजले-ससार समद्र मे। पततां- 
पडते हुए । जनानाम्‌-मनुष्यो को । युगादा -युग के भ्र्थात्‌ चौथे कालके 
आदि मे । आल्तवनम्‌-सहारा देने वाले । लिनपाद युगप -श्री जिनदेव के 
चरण युगलो मे । सम्यक्‌-मलीभाति । प्रणम्य-प्रणाम करके | 


भावार्थ--नमस्कार करते हुए मक्िमान देवों के मुकुट 
मे लग इई .मणियों (रत्नों) कीं कांति को व्रढाने बाले जिनके 
चरण कमल है, तथा जो पापरूपी अंवकार का नाश करते है 
एवं युग की आदिमे -(कममेभूमि की प्रवृत्ति के समय) संसार- 
समुद्र मेँ गिरते हए अन्य जीवों को जो आधारभूत हुए. है, उन 
जिनेश्वर भगवान्‌ श्री च्छषभदेव परमात्मा के दोनों चरणोारविन्दों 
को से मन; बचन, कायकी एकायता पूवक नमस्कार करता 
ह ॥ १। 


२ श्री भक्तामर स्तव 





४.१ 


दिकेचन-टे प्रभो! मक्ति कै वश्ीभून होकर देवता 
सको नमस्कार करते ह! उनके मस्तक षर पृद्ुटहेतादई 
गैर उस मुकुट में लगी हुदै मणियोँ सें चमक होती द । जब 
नेवता प्रमु के चरणं मे अपना मस्तक मुक्ति दै ता भगवान्‌ 
करे चरणों के नाखृनों की काति उन मगियों पर पडती दै । स्ख 
भें ठेखी प्रवल काति है कि उससे देवताओं के भकुट की वह 
मणियां भी चमक उठती है। इस प्रकार भगवान्‌ का चरण 
युगल अपनी भपूवं कतिसे देव-मुककटो की मणिरयं को भी 
प्रकाशमान करदेतारै। 


मगवान्‌ फे चरणों की क्ति द्रन्यप्रकाशमय तोददी 
उनये माव प्रकाश भीदहै। प्रभुके पनीत चरणों में पार्पोक 
अंधकार को नष्ट कर देने की शक्तिरै। संसार के समस्त 
प्रकाशो से सिप बाह्म अंधकारकादी विनक् दोतादै, कन्दु 
जिनेन्द्रदेव के चरणों मे आंतरिक अंधकार को अंत कर देने क 
अनन्त बल दै। 


अगवान के चरण संसार रूपी असीम सागर मे पड़े हुए 
जीवों ॐ लिये एकमात्र आलंवन रूप दै, नौका के समान है । 
समुद्र मे गिरा हज व्यक्ति छितनादी शक्तिशाली क्योनदहो 
चिना आलंबन के वह्‌ तट पर आ नदीं सकता ! उसे तोकाकी 
आवश्यकता होती है, इसी प्रकार जन्म-मरण रूप संसार के 
जिने पहुचने के लिये जिनेन्द्र मगवान्‌ के चरणों का आश्रय 
लेना अनिनायं है । उनका आश्रय लिये बिना भवसागर के 
पार पहुंचना संभव नहीं है । एेसे भगवान्‌ ऋषमदेव दै, उनको 
ही हमारा वार-वार नमस्छारर। 


श्री भक्तामर स्तोषर [ ३ 





; , भाहयो ! बीतराण जिनेन्द्रदेव जगते का उद्धार रने 
, चाले है, जगतत को तारने बहते है। बेदी जगन के आलंबन भूत 
, है । आपने देखा दोग। कि कड क्रूषो में जंजीरे लटकी रहती हैँ । 
` षह इसलये कि कद्‌1चित्‌ कोई कूप मे गिर॒ पड़ तो उसके लिये 
। बह सहारे शा काम दे) उनके) पकड्‌ कर कों भो अपनी रक्षा 
कर सकता रै । बे जजीरे मृत्यु से बचाने वालीहोती हँ) दसौ 
प्रकार जन्ष-मरण रूप चतुगतिमय इस संसार में पड़े हुए प्राणियों 
करे लिये भगवान दही एकमात्र आधार रै उनी शरणसेंजो 
जता है, उसका उद्धार हो जाता है । अतएव भगवान्‌ को सर्वो- 
परि समभ कर उनकी श्चरण से रहो । एषटतिष्ठ भाव से मगवान्‌ 
की शरण ग्रहण करने के लिए सांसारिक पदार्था से मोह हटा 
लेने की आवद्यकता होती दै । जव संसार के समस्त पदूार्था 
को निस्सार सममः कर आप मोह हटा लगे, तभी परमात्माके 
प्रतत जपकी सच्ची श्रीत्तिहो सकेगी जैसे एक म्यानमेदो 
तलवार नदीं रद सकती, उसी प्रकार भगवद्‌ प्रीति ओर 
सांसारिक आसक्ति दोनों एक ही अन्तःकरण मे नहीं रह सकती । 
जो मोह मे फस जायगा, वद भगवान्‌ को भूल जायगा । मोह 
जीव को कतव्य कमं कीओर अग्रसर नही होने देना बहतो 
कोतो मोह के प्रभाव से करने योग्यका्यंका विचार दीन्हीं 
दोता। किसीका मोह कुछअंशोंमेंकम हतो चार कदम 
अगे बद्‌ कर स्क जातादै ओर कोई ओर आगे वदु कर फिर 
लोट जाताहै। एक बार अग्रसर होकर निरन्तर अगेदही ञे 
बढुने वाले भाग्यशाली विरले दी दोते 
माद्यो ! भगवद्भक्ति का फर अनुपम है । इसके इद- 
लोक ओर परलोक मे सर्वत्र सुख ओर शांति प्राप्त होती है । अगर 
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आपने मगवान के चरण कमलो का आश्रय लिया तो धीरे-धीरे 
आप अन्तिम स्थित्तिभी प्राप्त कर लेगे । जव आपकी अन्तरात्मा 
पूर्ण रूपं से भगवान्‌ ऋषमदेवजी पर निर्भर हो जाधगं)) उनके 
वारा उपदिष्ट मामं पर चलने को उद्यत हो जायगी ` तो अवदय 
ही आपका निस्तार होगा| # , 


~~: -्- -3 0, 
` तः >» भग्र 
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यःसंस्तुतः सकल बाडमयतत्घोधा- `, . ` 7 "' 
। भूत बुद्धिभिः एुरलोकनाथः । 
स्तोत्रेजेगत्‌्रितयचित्हरेरूदारेः, 
स्तोष्ये किलाहयपि त प्रथमं जिनन्द्रम्‌॥२॥ 


` अन्वयाथे--प्कलव।डः मयत्त्वबोवान्‌ -समस्त ` हादशागर्प 
जिनवाणी का रहस्य जानने से । उद्‌ मूतवरद्धिपट्भि-जो वुद्धि उदत्न हुई, 
प्रचीण हुए-ेपे 1 सुरलोक नाये -देवलोक के स्वामी इन्द्र ने | जगन्त्रितय- 
चित्तहरे-तीन जगत के चित्त कोह्रण करने वाले । उदार-महान्‌ । 
स्तोत्रं -स्तोत्रो के द्वारा । यः संस्तुतः-जिसकीं स्तुत्ति.की गर्ईहै। तं-उस 
प्रथम जिनेन्मू-प्रथम तीर्थेद्धुर श्री चऋपभडेव का । किल-अ्ये हैकरि। 
श्रहुमुञ्पि-मै मी । स्तोष्ये -स्तवन करता ह क 


1 


भावार्थं --लिनकी स्तुतिः ह्ादकश्ांगवाणी केज्ञाता देवों 
करने बाते बड़े 'बड़े स्तोत्रं हासः विस्तारपूबकं की "है, उनं 
आदिनाय -मगवान्‌ का स्तोत्रे मेँ आरस्म करना हू, यद्‌ 
घडा आश्चयं दै अर्थात्त्‌ अपनी लघु बुद्धि से उन महान्‌ आतमा 
छी स्तुति करने का सेरा साहस हास्यास्पद है ।॥२॥ ` ` 


. बिकेचन-हे प्रभो ! समस्त ञास्त्रौ के अध्ययन, मनन ओर्‌ 
चितन से उदन्न वुद्धि के कारण जो अत्यन्त पटु है, एेसे केन्द्र 
महाराज ने आपके गुणों की स्तुत्तिकीदै। वह स्तुति भी कुठ 
साधारण नही थी । तीनों जगत फे समस्त प्राणियों के चिन्तको 
ह्रण करने मे ख्मथं अस्यन्त उदार एवं उदार मावो से परिपू 
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थी । इस भकार इन्द्र के सद्द्य पदु मक्त जिनकी इतनी मनोहर 
सतुति कर चुके दै, मै भी उनकी स्तुति करने चला हूं । कैसा 
अतिसादहस है मेरा ? | 


जिन आदिनाथ म्रभु के एक गुणक्ता वणेनकरने मे भौ 
वाणी खमथं नहीं है, वे अनन्त गुणों से विभूषित हैँ । किसका 
सामथ्येदैजो उन गुणों का वणेन कर सके-? एक प्रन्थकार्‌ 
यथाथं ही कहते हैः- 


पत्रं व्योम मसी महाम्बुधिसरित्छल्यादिकानीं जलं, 

` लेखिन्यः सरभूरुहाः सुरगणस्ते लखितारःसमे ! 

, श्राय सागर कोटयो बहुतराः स्फीता तथापि प्रभो ! 
नैकस्यपि गुणस्य ते जिन } मवेसामान्यतो लेखनम्‌ ! 


, ्रन्थकार भगवत्‌ स्तुति करने का संकल्प करने चले, 
मगर उन्हें पता चला कि मामला बड़ा वेढ् है) भगवान्‌ में 
अनन्तगुण ह ओर. उनमें से एक गुण की स्तुत्ति करना अर्थात्‌ 
एक गुणका मी शब्द चित्र अ कित करनाकठिनदे।! तबवें 
अपनी असमर्थता प्रकट करके दी स्तुति करने लगे । उन्होने 
कह्‌ा-हे जिनदेव, प्रभो ! संपूखं अनन्त आकाश को यदि कागज 
बना लिया, समस्त सागरे, नदियों ओर सरोचरों आदि के 
जल छो स्याही वना लिया जाय. तमाम कन्पवक्षों को लेखिनी 
के रूप मे प्रयुक्त किया जाय, स्वग के सब देवों से लेखक क 
रूपमे काम लिया जाय ओर उनकी आयु बहुत से करोढं 
सागरो जितनी विपुल दो, तब भी आपक्रा प्क गुण पूरौतरद्‌ 
नहीं लिखा जा सकता । | 
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ठेसी है परमास्मा के गुणं कौ महिमा ! कहां प्रमु के 
अनन्त गुण ओर कदां साधारण मनुष्य की चजुद्र-सी शक्ति 
प्रश्न शो सकता है कि अगर परमान्मा की स्तुति करना असं 
दै तो फिर उसके लिएप्रयतनदी क्यों किया जाय ? असंभष 
काय मे हाथ डालना शुद्धिमत्ता नहीं कदी जा सकती । 


इस प्रन का उत्तर यह्‌ है कि मनुष्य संसार को समस्त 
खाद्य साममी नदीं खा सकता फिर भी शक्ति के अनुसार खारा 
रो रै! कोई भी पुरुष संसार की समस्त विद्याओं ओर कलां 
का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता पफिरमभीज्ञान प्राप्त करनेके 
ल्यि यथा शक्तिः प्रयत्न करतादीदै। एेषी बातों मे यह न 
सोचा जाता कि सव साद्य नहीं खये जा सकते तो थोड़े क्यों 
खाये जाय? परिपूणं ज्ञान नदीं प्राप्त क्िजा सकतातो 
अपूणे क्यों भर्त करू? तो फिर प्रभु गुणगान ब स्तवन के 
संवंधमे ही ेसा क्यों सोचना चाहिए ? जितना खाया जायगा, 
ओर पचाया जायगा, उत्तने काही रस बरनेग। ओर उसी परि- 
माण मे शरीर को भोषण मिलेगा । इसी प्रकार भगवान्‌ के गार्गो 
की जितनी स्तुति करोगे ओर उससे हृदय को द्रवित करोगे, 
उतना दी लाभ होगा, उतना दही आात्माको पोषण सिक्ञेगा। 
अतएव प्रत्येक भक्त का यही क्तेव्य है कि वह अपनी-अपनी 
शक्तिके अनुसार परमासमा की स्तुत्ति-मक्ति करे ओर आत्मा 
काकल्या करे । 


भाश्यों ! वीतराग प्रभु की स्तुति करने से कीतरागता 
आती है ओर चीतरागता आ जाने पर्‌ जगत के समस्त दुःख 
सी _ न ॐ = पू ९ 
रद्म्द्‌ मिट जते है। शनैः शनैः पूणे बीतरागता प्राप्त हो 
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ज।ने पर यह्‌ `आत्मा भी परमात्माकै पदको प्राप्तहो जाता 
हे। जीवनको निष्कलंक ओर गुणमय बनाने के लिये यह 
आवश्यक दै कि मनुष्य दूसरों के गुणों के प्रति आदृरभाव रके 
ओर उनकेशगुण प्रण करता रहे । जिसमे, नम्रता कः गुणरै, 
उप्रसे नम्रता प्रहणकपे, जिसमें सव्यवादिता हो उसके सत्य 
बोलने का गुण लेलो । जिसमे जो गुण तुम्हे दिरू६ दे, उससे 
वही गुण सीखते ओर प्रण करते जाओ । अपनी श्रकृति को 
उसी प्रकार बनाते जाथो । . यही नहीं. अगर "आपं से गुण प्रहण 
करने की बृत्ति सचमुच जाग उठे तो आपवृक्षसे भी गुण्‌ ग्रहण 
कर्‌ सकते.दी 1" देखो बरृक्ष कितना सदनकील ओ ८ उदार होता 
है १ वह्‌ पत्थर मारने बालेकोमी फलदेतादै। इसी प्रकार 
हमे बुराई करने वाले के प्रति मलाई करनी चादि । 


ˆ = अरे बबूल जैसे पेड से भी आप चं तो रिक्षा ले सकते 
है १बह्‌ सदी, गर्मा.समानः रूपः से सदन करके ओर कटेदार 
होते हए भी यूप से च्याङ्कल आर चलते-चलते के हुए पथिक 
11 र [१ वि क 5५ य ५ 

-कोषछाया पदान करतादहै ओर उसके कटेपेरमेचुभेहएकाटे 
त < र = नर भ 
को निकालने के काम में अते ह। 


पात्र सोनेकादैया मिद्ध का, उससे वुम्द मतलब नही 
है, तुम तो उसमें रक्खी हुई मोरो से मतलब रक्खो । मनुष्यां 
पशु, पेडो ओर जड पदार्थो से एक-एक), दो-दो गुण.लेते लेते 
तुम असंख्य-अनंत गुणों के स्वामी वन जाओगे । सउजन पुरुप 
काकाम गुण प्रहण करनादै। दुर्जन दोषदीदेखा करता दै 
ओर उन्दी का संयम करता रहता है । ठह अपने दोषां को तो 
देखता नदीं, पर दूसरों के दोपों कोदी देखा करता द॑। 
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कहा रै-- । 
खलः सर्षपमात्रासि परच्छिद्राणि पश्यति 
्रात्मनो विल्यमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥ 


अर्थात्‌ दुजंनों की दृष्टि बड़ी अनोखी होती है । उन्हें 
सरसों के बगचर दूसनेंकेदोषतो साफ-साफ दिखाई देते है 
मगर अपने बेलफल के बराबर दोषों को देखते हुए भी नहीं 
देख सक्ता है । इस प्रकार अपने दोषों को अनदेखा करने से 
ओरं पराये दोषं को देखते-देखते मतुष्य दोषों का घर वन 
जाता है । उसके हृदय मे गुग उदर्‌ नही पते- 

स्मयः पिंड इवोत्तप्ते, खलानां द्ये गुणः । 

पतिता अपि नेक्ष्यन्ते, गुणस्तोयकणा इ ॥ 

जैसे भाग मे तपने से लाल-लाल बने हुए लोह के गोले 
पर पानी की कुछ वृदे छिदक दी जाएं तो वे दिखाई नहीं देती 
इसी प्रकार परखिद्रान्वेप्री दुजनके हृद्य मे लेशमत्र भी गुण 
नजर नदीं आते । 

भाद्यो ! सौ बातकी एक बात यह है कि अगर आपको 
सचमुच ही गुगी चननादहै तो आप गुगीजनो से प्रेम करो, उनके 
गुणो के प्रति आद्र की माचना व्यक्त करो, गु प्रहणका साव 
रक्खो ओर यथाशक्ति गुणों को प्रदण किये जाओ ओर भूत कर 
भौ परकीय दिद्रंको मत देखो) अगर आप दूसयों पर्‌ दृष्ट 
डालकर गुणदीगुणतेते जाएगे तो आपके पास गुणों का 
जक्षृय भंडार दो जायगा । आप अनन्त गुणी वन जारो ओर्‌ 
अन्व मे परमात्माका पद्‌ प्राप्रकरलेगे। 





१० | श्री भक्तामस् स्तोत्र 





बुद्धया विनापि विबुधाचितपादपीठ, 

स्तोतु सथुतसतिविंगत अ्रपोऽ्दम्‌ । 
वालं विहाय जलत संस्थितभिन्दुत्रिभ्व, 

मन्यः क इच्छति लनः सहसा ग्रहीतुम्‌ ॥२॥ । 


अन्कया शः--विबु्राचित पादपीठ-देवों ने जिनके सिदासन कौ 
धूनाकीटहै रषे हे जिनेन्धे | बुद्धया विग-वुद्धिके बिना। अपि ही) 
चिगतत्नेपः लज्जा रहित जो । अह॒म्‌ म ! स्तोतुम्‌ आपका स्तवन करने 
को} समुद्यतग्रति तत्पर हमा हूं सो ठीक है क्योकि 1 वाल विहाय- 
वालक के सिवाय । अन्य-अन्य । क-कौतन । जन मनूष्य साहे जो, 
जलसंस्थितम्‌ -जल मे दिखाई देने वाक्ते । इम्दुविम्बभू-चन्द्रमा के भिभ्ब 
को । सहसा-एकाएक । ग्रहीतुम्‌ पकडने के लिए इच्छति इच्छा करता है 


आवार्थ- देवों हारा जिनके सिदासन की पूजा की 
जाती है, रेसे हे जिनेन्द्र! आपकी प्राथनाकरने के लियेमै 
ुद्धिदीन होने पर भी तत्पर हुभा हूं सो भी ठोक दै क्योकि जैसे 
बालक जल के अन्द्ररहे हुए चन्द्रमा के प्रतिविव को चन्द्रस॒मम 
कर पकड़ने के लिये निरथेक प्रयत्न करता दै, उसी प्रकारे मी 
अपनी शक्ति एवं बुद्ध का विचार तहां करते हर आपकी 
प्रार्थना करने कै लिये तत्पर हृ हूं ॥३॥ 


हिदेचन-माईयो ! अचां महाराज अपने को बालक 

च है ओं भ र त ६. 
कते है ओर स्तुत्ति कश्ने के अपने प्रयास को वालचेष्टा सममते 
हे। कदते हे कि मै स्तुति ठी तरह तो नहीं कर सक्रगा, फिरमी 
कर रहारं ओर ठेसाकरनेमें म्र कोई लञ्जा नर्हीं दै अपनी 
खकिति के अनुसार प्रयास करने मे लञ्जा क्यो होनी चादि? 
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जिसे जो काय प्रिय है, उसे सस्पन्न करते में प्राणीमाच्र संलग्न 


¦ है | कोड मी तो यह्‌ दावा नहीं कर सकता कि वश अपनेकममे 


पूरी सरह सफल गाही । यदी बात धम-क्रिया के सम्बन्धमे 
समैचनी चाहिए । प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी शक्तिके 
अनुसार धमं का आचरण ओर प्रभु स्मरण करना चाहिए । रेखा 
करने में किसी प्रकार की लञ्ना, रका यासंरोचको दह्यसे 
स्थन नीं हेना चाहिए । 


आचाय महाराल के कथनसेएक बात ओर भ्यानसें 
आनः चाहिए । बह है विनम्रता ओर लघुताकी रिष्षा। वे 
अपनी कुराल ता ओर विदत्तं पर लेशमात्र मी गवं नदं करते । 
आचाय अपने अगपको अत्यन्त लघु प्रकट करते है । यह्‌ भक्त 
होने का लक्षण दै! सच्चा मगवद्‌ भक्त कमी असिमान नहीं 
कर सकता । वह्‌ सदेव अपनी नि्चलता षी ओर नजर रखता 
हे ओर इस कारण निमेल्य की ओर ही अग्रसर हो नाता ३। 


घमंडी मनुष्य अपना विकास नही कर सकता ओर बही वास्तव 
से उपहास का पात्र वनता है, 
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वक्तु गुणान्‌ गुणसथ॒द्र शशाङ्क-कान्तान्‌ , 
कस्ते चमः सुरगुरू प्रतिमोऽपि बुद्धया । 
कल्पांतकाल पवनोद्धत नक्र चक्रमू, 
को वा तरीतुमलमम्बुनिधि सजाभ्याम्‌ ॥४॥ 


अन्क्या्थ--गुख समृद्र-दे गृणोके समद्र । ते तुम्हारे 1 
शक्लाङूकान्तान्‌ -चन्द्रमा की कान्ति जैसे ,उज्ज्वल। धुणन्‌ -गुणो को। 
वक्तुम्‌ -कह्ने को । बुद्धया-वुद्धि से। सुरगुरप्रतिभः श्रपि -वृहस्पति के 
समान भी! कः कौन प्पदेसाहै जो ' क्षमः-ममथं हो, क्योकि 
फल्पान्तक।ल पवनोद्धत नक्चकम्‌ -प्रलय काल की माघी मे जिसमे मगर 
मच्छ उछल रहे हो, पेते । श्रम्बुनिधिम्‌ समुद्र को । भुजाभ्याम्‌ -भुजाभौ 
से तरीतुम्‌ -तंसेको को वा-कौन पुष । अलम्‌ -सम्थं टौ सकता ह 1 
कोई भी नही । 


भाकःथः--दे चन्द्रमा की कान्ति जपे उज्जवल गुणो के 
समुद्र ! आपके गुणों का वर्णन करने के लिव्रे साक्षात्‌ बरदस्पपि 
के समान बुद्धिमान मी कैसे समय हो सके { जिसमे प्रलयकाल 
की आंधी से उछलते हए अमगर-मच्छ है रेषे समुद्र को अपनी 
भुजाओं से तैरने से रौन पुरुष समथं हो सकता दे १ अथा 
कोई नदीं । इसी प्रकारे आपके गुणों का वणेन करने म म असः 
मथ हूं । ४॥ 


रिकेचन--भगवन्‌ ! आप अनन्त गुणों के सागर है ओर आपः 
समस्त रुण चन्द्रमा के समान निमेल दै । मेरी शक्ति ही च्य 
दै १ देवांके गुरु बृहस्पति के समान वबुद्धिवाला भी उन गुरणा क 
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वणन करने में सस्थे नही हो सक्ता । प्रलयकाद कासा तूफान 
आया दो ओर तूफान के कारण मगर-मच्छ उद्धत दोरहेषतो 
उस समुद्र को क्या अयनी भुजाओं से कोद पार कर सकता है ? 
प्रथन तो शान्त सखद्र मी मुजाओं से पारःनहीं किया जा सकता, 
फिर अगर प्रलयकालीन तूकान से सुद्र से भीन्ण उत्राल या 
रहादो नौर्‌ उसमे रहन वाले मगरसच्छकद्धहोर्टे होतो 
उसका पार्‌ करना अक्षम्भव है। दसा प्रकार हेगुगों करे 
खार ! आपका गुणों के कथन र्ना भी असम्भव ह । एेखे भग- 
वान ऋषभदेवजी है उनको दी हसारा बार-बार नमस्कार है। 
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सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्‌ युनीश, 

कतु स्तवं विगतशक्तिरपि प्रषृतः ! 
प्रीतयास्वीर्यसविचाय मृगी सगेनद्रम्‌ , 

नाऽस्येति किं निजशिशोः परिपालनाधेम्‌ ॥५॥ 


अन्या थ.--मुनोक्ष-हे मूनियो के ईश्वर, मै स्तोत्र करनेमे 
असमये हूं । तथापि~तो भी 1 तक भक्तिद्ात्‌-तुम्हारी भक्ति के वशसे। 
विगत शक्तिः-रक्ति रहित । अपि-भी । सः भहम्‌~-वंह बुद्धिहीन मँ । 
स्तं कतुं -अपका स्वत्तन करने के रिए 1 प्रवृत्त -भ्रवृत्त हाहं, सो 
ठीक ही है, केण । मृषी-हरणी । प्रीत्या-भ्रीति के वश से। अत्मवोर्यम्‌- 
अपने पराक्रम को 1 श्रविचायं-षिना विचारे ही। निजक्िश्चोः-अपने 
वच्चे की । १रिपालना्येम्‌ -रक्षाके लिये । क्ि-क्या। मृगेद्धम्‌ रिह को। 
न अभ्येति-नही दौड़ती है? 


भादार्थ-हे मुनियां कै ईश ! आपके गुणं का वणन 
करने सँ असमथ होते हुए भी मेँ आपकी सक्ति कै वश होकर 
आपदा स्तवन करने फे लिये प्घृत्त होता ह| जेते प्रीति क 
वशीभून हुई हरणी अपने आतस्मबल का विचार न करती हु, 
अपने बालक की रक्षां करने के लिथ्े क्या सिह का सामना न्दी 
छरवरेठती है? वैवेदी नै मी आपकी भक्ति से भरित होकर दही 
पराथना करने को प्रवृत्त हेत हूं ।।५'] 


्िकैचन-द्‌ प्रमो } सुमे आपका गु्रगान करने की शक्ति 
नही है, फिर भी जैसे हिरनी का सन्तान-मेम एक निष्ठ है ओर 
रि [2 क 
उसी प्रकार मेरी आपके प्रति भक्तिभी एकनिष्ठ भर उसीकं 
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करण सामथ्यं का विचार किये विना ही आपके स्तवेन करने 
मे प्रवृत्त हो गया दहर । इस प्रकार जिनकी भक्तिसे प्रेरित होकर 
महार्मा पुरुष अपने में विशिष्ट शक्ति का अनुभव करने लगते 
है ओर जिनके गुण अनन्त है जिनक्छी पूरी तरह स्तुति करना 
असम्भव है, उन भगवान्‌ छषभदेव को हमारा बार-चार नमस्कार 
हो । 


साइयो ! शक्ति दो छिन्धु भक्ति न्हींहो तो काम सिद्ध तर्ही 
होता! यही नरह, वरम्‌ भक्कि के अभाव मेँ शक्ति गलत रह्‌ पर 
चली जाती है । वास्तवमे देखा जाय तो शक्ति एक तीष्धणा अरत्र 
के समान है । शस्त्र स अपनेप्राणोंकीरक्षाभीङीजा सकती 
है ओर प्राणों काअन्तमी कियाजासकताहै। यदि शस्त्र का 
दुरुपयोग किया जाय तो उसका दोना, न होने की अपक्षाभी 
ससा है। जिसके पास शस्त्रतो है ममर उसे यह मालूम नदीं 
कि उसका प्रयोग कहां कव ओर कैसे करना चाहिये षद उससे 
लाभ के बदले हानिदी उठाएगा । इसी प्रकार जिसके पास क्ति 
है, मगर जिसे उसके सदुपयोग एवं दुरुपयोग का पता नदीं है, 
जो विवेकहीन है ओर जो गक्ञत तरीके से अपनी शक्तिका 
प्रयोग करता है, वद्‌ अपनी शक्तिके कारण ही नानाप्रकारके 
कष्टों का पात्र बनताहै। 


99 


सुष्य सात्तवे नरक में भीजास्कताहै ओरमोक्षसे 
सीजासकताहै। उत्थान ओर अधःपतन की दोनों चरम 
सीमा प्राप्न करने की योग्यत्ता मनुष्य मे दै ओर मनुष्यके 
धिवाय अन्यकिसी में नहीदहै! शक्तिजीवको गति प्रदान 
छरती है, अगे की ओर एरेरित करती है। मगर किस दिशामें, 
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किष्ठ ओर बना चाहिये, यह विचार उसयें दीं होता है। यहं 
विचार भक्तिष्टोने पर आतारह। जिस्य में शकितिके 
साथ भक्ति, गह्‌ योग्यदिशा मे कल्याण कीओर सुह कर 
लेगा ओर शकि उसे उसी ओर उटाती चली जायगी । जिसमें 
भक्ति न्हीदै, आसक्तिहै, संघार के प्रति अजुरविन है, बह 
अपने अन्ल्याण की ओर अभिपुख हो जाता है ओर शक्ति उसे 
अपनी ओर आगे बद्ाती है । 


इस प्रकार दक्तिहीदोनों को आप्ये बहाती है! इतका 

ही कायं है, आगे बहाना । एेमी स्थिति मे यद्‌ आशंका मीक 

नही है कि शक्ति परस्पर विरोधी फल केसे उत्पन्न करती है। 
शास्त्र सं कदा दैः-- 


जे कम्पे षरा ते धम्पे घ्ूरा। 


अर्थन्‌-जो कमं सें शुर होते है, वदी धमं मेँ शुर होते 
। इस वाक्य का आशय यही है फि जिसमे अधिक राक्ति दं 
वही कम करने मे शूरवीरता दििखला सकता दे । जव उसीमें 
भक्ति जातीदटैतो कर्म करने में लगी हइ शकि धमकी ओर 
मुक जाती दै ओर वह धार्सिक बीरता को उत्पन्न करने लगती 
है| 
यो ! इस कथन का आचय यदी हैकि आप जवर 
शिति की उपासन; इरे अर्थात्‌ शक्ति प्राप्न करने का प्रयास कर 
तव भक्तिको न भूल जार । अगर मदिति -विदीन शकत अपना 
भीप्रप्नदो गडतो वह्‌ आपको अमंगल की ओर, पार्पाकौ अर) 
मीनता को ओर, पिपच्ति्यां ओर व्यध्राओं की ओर घलीट कर 
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लते जायगी । अतएव भकिति-भग्वान्‌ के प्रति प्रगाद्‌ प्रीति-को 
हृदय में उत्पन्न क्यो ' शक्त भक्ति की सखी बनेगी तो तुम्हारे 
लिए इती जगत में स्वग का निर्मम कर देगी । 


कट लोगों का रेखा विचार है कि भक्ति मेँ विवेक की 
आवङ्यकता नही है । विवेकदहीन होकर भी भक्ति द्यो सकती है, 
यद्‌ मान्यता भ्रमपूणे है । सच्ची भक्ति का उदूगम्‌ ही विवेकसे 
होतारै। जो मदिति पिवेक से उद्गत न्दी हुई, वह सनुष्यको 
अक्सर गलत गास्तेकी तरफ मोड देती है । भारत के पिछले 
धार्मिक इतिहा को ध्यान पंक देखने से यद्‌ खष्टरूप से 
विदितदहो जायगा।मरतमे दासी प्रथा का जन्म कैसे हु 
था? मैसं ओर वकस के गले देवी -देवतताओं फे आभे बलि 
क्यों होते ह? इसका कारण एक मात्र अविवेक हीदै। अरएव 
विवेक प्रघूता भक्ित ही मनुष्य को भगवान्‌ की ओरप्रेरित 
करती दै । उस विवेक को दूसरे शब्दो मे सम्यग्दशशेन भो कहं 
सकते हे । जदो सम्यण्दशंन है, बहो सच्ची मचितत होती है। 
जितने अंशो मे सस्यग्दशंन है उतने ही श्रंशो मे शुद्ध चेत्तना है । 
शुद्ध चेतना केवलज्ञान दिलाने बाली दै ओर अशुद्ध चेतना नर्क 
कीओरनल्े जाने बाली है। 


किसी की चेतना शुद्ध ओर किसौ की अशुद्ध क्यों होती 
हे!दसका कारण कमं है } जत्र जीक को शुद्र चेतनाया सम्यग्दशन 
प्राप्त हो जाता है, तभी उसके मवो की गिनती होती । 
भगवान्‌ ऋषभदेव के तेरह ही पूवंमव गणना मे आतिहैं। तो 
क्या तेरह भवां से पदले उनकी आमा का अस्तित्व नहीं था 
अथवा अस्तित्व तो धा मगर्‌ वह्‌ जन्म मरण न करके सद्‌ा 
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एकरूप मे स्थित रदती थी ! दोनों में से एक भी बात संभव नदीं 
है । भत्येक आत्मा अनतादिकालीन है ओर वह निरंतर भव- 
श्रमण करती रहती है । किन्तु जव तक वह्‌ अशुद्ध चेतनासे 
प्रसित है, उसके भवो की गिनती नहीं की जाती । गणना के 
योग्य वदी भव होते ह, जिनमें आत्मा शुद्ध चेतना से विभूषितः 
हो । 
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दल्पशरृतं॒भ्र्‌तवतां परिहासधाम्‌ । 
त्वद्भक्तिरेव युखरीङुरते बलान्माम्‌ ॥ 

यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति ॥ 
तच्चास्चाघ्रकलिकोनिकरक रेतुः ॥६॥ 


अन्वयार्थः -श्रत्पश्न तम्‌ जिसको शस्त्रो का ज्ञेन अलदहै 
भ्रौर जो श्रूतवतां-शास्तरके ज्ञाता पुरषो के ' पररहाप्तष म्‌ -उषपहास का 
पात्र हं । माम्‌-मूज्ञको । त्वद्‌भक्ति तुम्हारी भक्ति! एव-ही । वलात्‌ - 
चलपूवेक । मुखरीकुरुते -वाचाछ करती है क्योकि फोकिल.-कोयल । 
किल-निद्चय ही । मघौ-वपन्त ऋतु मे। यत्‌-जो 1 मधुर करौति- 
मधुर शब्द करती है । तत्‌ चारुचा्र कलिकः! निकरेक हैतु-सो उसमे 
आमृवृक्षके मौरकासमूहही एक कारणहै। 


भावार्थः -हे प्रभो मे अल्पज्ञ हू ओर हम कारण शास्तन के 
ज्ञाता पुरुषों के उपहास का पात्र हूं तथापि मेरे हृदयमेंजो 
अ।पको भक्ति है वष्ठी मुञ्चे आपकी प्राथना करने के लिये बलात्‌ 
उसी प्रकार प्रणा देती है जिस प्रकार बसन्त तुमे कोयल नजो 
मधुर शब्द बोलती है, उसका कारण आमक मोर का समूहदही 
हं । बेस हो आपकी प्राथना करने के लि आपको भदित ही मुञ्च 
चे(चाल बनाती हं ॥६॥ 


विकेचन--मादयों ! जिन्दोने भक्तामर स्तोत्र को भली 
भात्तिसमभा है, उन्दे ज्ञात ह कि यह्‌ स्तोत्र कितना सुन्दर, 
मनोहर ओर भावपूर्ण है। इसे समम कर पठने वाला सक्तिरस 
मे दूष जाता हु | उसके द्वदय मे भक्ति की चिमल धार प्रवाहित 
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होने लगती है। स्तोत्र में अथंको गंभीप्तातोहेदही उक 
राब्द्‌ का चयन भी अच्यन्त सुन्दर दै । त"त्पयं यद्‌ है शब्द 
ओर अथ दोनों दृष्टिं से इतनी उत्तम रचना करने बाले आचाय 
मो अपने को “श्र तवतां परिहास धाम" अर्त्‌ अतधयों के 
सामने हंसी का पात्र कहते हँ । वास्तव मे एसा कह कर इन्ांने 
अपनी विनयक्ीलत। पर स्वणंकलश चद्। द्विया ओर हम 
सनके सभक्ष यह अददं उपस्थित कर दियदहैकिथीडासा 
ज्ञान पकर अङ्कः मत करो | शस्त्र अपार सागर के समान 
है । उसमे जितना-जिप्तना अवगादन करोगे, उतनी उसकी 
गभीरता ज्ञात होगी अतएव जव ज्ञानका अहुर होने लगे 
तो अपने से अधिक ज्ञनियोंके संववसें विचार करो । उनके 
साथ अपनी तुलना कये ओर फिरसरोचो कि हमारा ज्ञान 
कितना अल्पहै । अगस्थोडासा ज्ञान प्राप्न करके गवं करने 
लगोगे तो तुम्हारा विकास रुक जायेगा ओर अकार की व्रद्धि 
से अशभ कमे का वंवदहोगा। 


आंतरिक भविति एक विलक्षण चीन हे । जव मनुष्य 
सच्ची ओर गरो भक्ति में तल्लीन दो जाता है, तो उने दुनिया 
का कोई स्याल नहीं रदता । कोड विरते ही परमारपरा से सच्चा 
प्रेम कर सकते ह । ईश्वरीय प्रेम कितना दुलेम हं आर उसका 
निभाना कितना कठिन है. यहद बतलाने के लिये अलंकारिक 
भापामें वड़ा दी सुन्दर कहा गया दैः- 


प्रेम निभाना कठिन हे, सवसे निभता नाहि । 


चदृना मोम-तुरंग पर, चलना पएाव्रक माहि ॥ 
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ईद्वर के प्रतिद्टदय में उत्पन्न हृएप्रेम को निभाना 

अत्यन्त कठिन हे | मोर के घोड़े पर्‌ चलकर अग्नि में चलना 

जितना कठिन है. उतना षी ईश्वर फे प्रेत का निर्वह कर लेना 
भो क्ठिनदह्‌ । 


ईश्वर प्रेम रे नि्मलता तव आती है, जब उसमे विषय- 
विकार्का सम्सिश्रगनहो । मोगोपमग दही कामना से पत्र 
पोत्रादि की अभिलाषा से अथवा धन-संपदा के लाभमसे 
दैश्नरका नाम लेना, एक तरद से ईश्वर के नाम पर सौदा है । 
अन्तःकरण को निष्काम चनाकर ईश्वर के प्रति अनन्य अनुराग 
धारण करना दी सच्चा इद्वर प्रेण हे । 
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त्यत्‌ संस्तवेन भवसंततिसन्निषद्र'. 

पापं ्तणात्‌ क्यस्पेति शरीरभानाम्‌ । 
्मक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशच, 

र्या शुमिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्‌ ॥७॥ 


अन्क्यार्थ--आक्रातलोकम्‌-जिसने लोक को टंक छया भौर 
जो । अलिनीलम्‌ भ्रमर के समान काला है, एते । शार्वरम्‌-रात्रिके। 
श्रेषम्‌ -सपुणं । अन्धकारम्‌-अन्धकार को । आश्य -शीघ्रतासे । 
सुयश्युभिन्नम्‌-जे१ सूर्यं की किरणे नष्टकरदेती दहै, उसी प्रकारहे 
भगवन्‌ ¡ त्वरपस्तवेन- तुम्हारे स्तवन से । शरीर भाजाम्‌-जीवध।रियो 
का । मवसन्तति सन्निबरद्धम्‌-जन्भ-जरा-मरण रूप ससार परपरा से 
बधा हुआ! पापन्‌ पाप । क्षणात्‌ -क्षण मर मे। क्षयम्‌ -नाङ्को | 
उपति -प्राप्त हो जातादहै, 


भादका्थं --हे नाथ ¡ अ पका स्तवन करने से भव्य 
प्राणियों के अनक भवां से चल्ेतेदह्ुएपपएक क्षणमाघ्रमं 
ही नष्ट हो जते । जेसे त सर्वलोक में व्याप्त भ्रमर जसा 
काला ( रात्रिका ) घना अन्धकार सूरं की सरणं सं शीघ्र 
दी नष्ट हो जाता है, इसी तरह आत्मा के साथ जन्म-जरा-मरण 
रूप संसार परस्परा से वंघ। हा पाप जिते कम क्ते 
आपकी प्रा्थना से नष्ट हो जति द। 


किङेकचनः-- प्रभो ! आपकी स्तुति करने क्षे जन्म-जन्मा- 
न्तर म अ त्‌ अनेक जन्मों से वंधेहुएपा्पां का क्षणमभरम 
नाशदहो जाता है| जन्म जन्मान्तर का पाप किम प्रकार नष्ट 
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गा 
दो सकते है ? इस पदन का यद्य एक उदाहरण देकर उत्तर दिया 
गया है : संभ्या के पश्चात्‌ जब सूयं अस्त दोतादै तो चों 
ओर अंधकार मे समस्त चिश्व छिप जाता है ओर एेसा जान 
पडता है कि अंधकार के सिवाय ओर किसी वस्तु का अरितत्व 
ही नदीं, मगर पूं दिशा मे जव सूयं का द्दयहोतादैतो 
वह्‌ अत्यन्त सघन ओर सवेव्यापी अंधकार सहसा नष्ट हो 
जातः है ओर सुन्य प्रकाश सर्वत्र फेल जातादहै। सूर्योदय 
होते दी अंधकार काकीं पता नदीं चलता ओर सकल बचिदर्व 
प्रकाश से परिपणे हो जाता दहै) इसी प्रकार मगवान्‌ आदिनाय 
की स्तुति करने ते अन्म-जन्मके पापों काषक्षण भरमेनाशदो 
जाता रै अंधकार मलीनता का प्रतीक है। अतएन आत्मिक 
मलीनता का पापों के अंधकार कैरूपमें वर्णन शिया जाताहे। 


भाईइयो ! यदहो आचाय महाराज ने “भवसंतति सन्नि- 
बद्धम्‌? यह्‌ पापका विशेषण दिया है इसका शब्दाथं रै- 
“'जन्मजन्मान्तर मे बंधा हुअए' आशय यह्‌ है कि अनेक जन्मों 
मे बधि हुए पाप प्रु कौ भ्तुति सेनष्टदो जत्िह। इष कथन 
के द्वारा यद भी सूचित कर द्या मयादौ कि आस्माइस जन्म 
मे नया नदीं उत्पन्न जा दै । न मालूम कितने जन्म पहले के 
पाप आत्मा के साथ अत्ति ओर श्ल जन्मकेक्यिहृएषपप 
म जाने फितने जन्मों तक आत्मा के साथ जामे | 


यदां कोद यदह कह सकता दै कि गुलाब जामुन कहने 
से अर्थात्‌ मिढठाई का नाम कहने से क्याखरुह मीठाह्य सकता, 
दै १ नददीं। इसी तरह "णमो अगिहिंताणं? काजाप जपनेसे 
या राम-रापकूदनेसेमीक्यालामदो सकता है? 
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एेश्ना तकं कहने बाले से कना - चाहिए कि कोई-कोई 
चीन एेसी होती है क्रि जिनका नाम लेने से मुह्‌ मीठा नहीं 
दोता। किन्तु कुछ चीजं रदी मी हैँ जिनका नम लेनेसे 
हीमुह्‌ का जायका बदल जाता है। कलाकंद्‌ कानासलेनेसे 
सह सीठानदीं होता, किन्तु नीम्बूका नाम लेने से अवद्य दही 
मुदमेपानीञआजातादै ओर सुह का जायका बदल जाता 
हे । इसी प्रकार परमात्मा के भजन से आत्माकछा कल्याण 


होतादे। 


जंन-शासरं में उल्लेख दै कि तीथकर भगवान्‌ जहाँ 
वारते है, उस जगह के आसपास चार कोस तक काटि उ 
हयो जाते है। इस सम्बन्ध मे कोई कद सकता है कि तीर्थकर 
भगवान का सह्‌ अतिदयतो भक्ति के आधिक्यके कारण कल्पित 
क्रिया हुआ हो प्रतीत दोता है । क्योकि वे काटि निर्जीव ह ओर 
उन्दें कपे पता चल सकता दै छि तोथङर भगवान्‌ पधरेटैतो 
दभ उष्टेष्ो जाए! 


यह तकं करने वलि स्थूल वुद्धिके मवुष्यहै उन्दाने 
जगत का भुद्म दृष्टि से चिन्तन नर्दीक्िया है, स्थूलकी 
अपेश्चा चृष््म वसतु अधिक प्रभावशाली ई ओर परमारएुवम से 
भी अधिक सूम उद्जनवम मेँ तो ओर भो अधिक गक्तिहं। 
यद वात आथुनिक विज्ञान ने प्रस्यश्र सावित्त करदी है । शरत 
भी यही कदते ह! किन्तु पदार्था री सद्म शक्तियां कासव 
साधारण को पता नदं चलता । इसी कारण वै उनके चिपयमें 
ङ्क'रील रदते हे । 
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एक वस्तु का दूसरी बस्तु पर क्या असर पडता है ओर 
अखर पडता है, यह बडा मनोरञ्जक विषय है । उन असर 
ए यह आवश्यक नहीं कि वह पदाथं सजीवदहीषहो । किसी 
पड़ बनाये ओर उनके पास कोई ऋतुमतो स्त्री निकल गई 
।पड़ लाल हो जाते है। उन पापं को कोन सूचना देने 
कि तुम लाल हो जाना ? पापड़ निजीव है । उनमें चेतना 
है। वे किसी भी चेतना को सममः नहीं सक्ते ओरन 
म सोच ही सकते दहै! फिर भी अज्ञातरूपसे दी पापड़ 
वितदोजातेहि' मदिराकोक्याभानटहैकि सै मदिरपान 
¡ वाले की चेतना को आवृत करके उन्माद उत्पन्न करू" ? 
भी वह अपना असर्‌ दिखलाती है । भोजन भी जड़ है, 
भी नदीं मालूम कि पञ्चे अक साइव ने पेटमे डालारै 
मै रस बन जा, रक्त बन जा आदि । फिर भी वह्‌ सात 
ओंके रूप मे पलटतादै। यदी नदीं, बही भोजन आपके 
ट पर चमक चन कर प्रतिचवित होतादहै, आंखों मे तेज 
एर मलकता है, विभिन्न इन्द्रियों मे विभिन्न प्रकार की शक्ति 
पमे काम करता दै । फिर भी मोजन को आप सजीवतो 
` मान सकते ? कद्‌ अपनी स्वभाविक शक्तिसेद्ी नानारूप 
दलता हे । 
दसी प्रकार विचार करने पर आपको ष्टि खुल 
र्णी । आप समश्चेगे कि स्थूल पदाथ भी एक दूसरे से प्रभावित 
¡ रदते रै । जव भोजन जसे स्थूल पदाथ मे भी अनेक 
व उत्पन्न करते की शक्ति विद्यमान्‌ है तो भगवान्‌ के 
गान मे क्या कोड प्रमाव न दोगा । १ भगवान्‌ के गुणगान मे 
यतया दो वस्तुं कास करती दै--गुणगान के शब्द्‌ ओौर 
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ओर्‌ गुणगःन करने वालों की भावना । इस प्रकार भगवान 
के गुणगान मे सजीव ओर निर्जीव दोनों प्रकार कौ शक्तियाँ 
सन्निहित हे । जब अकेली निर्जीव ओर अकेली सजीव रक्तिमी 
आश्चयं जनक कायं करती हैतो दोनों का योग जरह भिल्ल जाय 
वर्ह क्या कमी रह्‌ जायगी ! शब्दां मेँ अद्भुत शक्ति दै ओर 
भावना सें मी अपूव बलदै। 


तीर्थकर भगवान्‌ प्रकृष्टतम पुण्य के धनी होते है। 
उनके पुण्य क प्रभवि से सचेतन ओर अचेतन दोनों प्रकारकी 
सरष्टि प्रभावित होती द । उसमें तरह-तरह की विशेषतां आ 
जातीहै, जो कि साधारणरूपसं सममे नदीं आती । इसी 
करण अज्ञान ओर अविचारक लोग उन पर विश्वास नरह कर 
प।ते । किन्तु पदार्थो कै सृक््म स्वरूप कै ज्ञाता जनो के चितमें 
किसी प्रकार का विस्मय उत्पन्न नर्ही ह्ोता। 


भादइयो ! इस विवेचन से आपको सम मे आ गया 
दोगा कि भगवान्‌ के गुणगान के शब्द्‌ ओर ुगगानकती की 
भावन। के योग से आमा में अदूभुत प्रभाव उत्पन्न दोता ह। 
एक ठेखा आलोक उत्पन्न होता दै कि पपों का सघन से सघनं 
अन्धकार भी ठहर नदीं सकता । 
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मस्वेतिनाथ तवर संस्तवनं मयेद- 
मारभ्यते तञुधियाऽपि तव प्रभावातु | 
चेतो दरिप्यति सतां नलिनीदलेषु 
युक्ताफलदूयुतिथुपैति ननूदबिन्दुः ॥८॥ 


अन्वया्थ--नांय-हे नाय ! इतिमत्वा -दस प्रकार पपि का 
नाश करनेवाला मान कर । तनूुियाश्रपिमया-योड़ी मी बुद्धि वाला ह 
तो भी मेरे दारा । इदम्‌-यह्‌ \ तव-तुम्हारा । संस्तवनम्‌ स्तोत्र । 
भ्रारभ्यते भारम्भ कया जाता है सो। तैव-तुम्हारे ! प्रमावात्‌-प्रभाव 
से 1 सतामू-सञ्जन पुरुष के 1 चेतः-चित्तं को । हुरिष्यति-हुरण करेगा, 
जैसे कि । नलिनीदलेषु -कमक्िनीके पत्तों पर 1 उद्चिभ्दु पानी का बिन्दु 
ननु-निश्वेय से । मृक्ताफलय्‌ तिमु-मूक्ताफर की शोभ को । उपेति-प्रापत 
होता दै । 


भावार्थ-हे प्रभो } मै आपके स्तोध्र का प्रारम्भ अल्प- 
बुद्धि बाला होकर भी करता हू, यड्‌ मानः कर कि यह्‌ स्तोत्र 
पके प्रभानं से दी सजनां फे चत्त फो हरण करेगा । जैसेकि 
कमलिनी के पत्र पर गिरा हुआ जल-बिन्दु सी सोती की शोमा 
को प्राप्न करल्लेता है जैसे ही मेरा चनाया हुजा यद स्तोच भी 
आपके प्राच से सजनं के चित्त को हरण करेय ।॥ ८ ॥ 


विकषेवनः- दे नाथ ! स्तुत्ति कौ आरम्भ कर देना 
मेस शक्ति की घात है, ससाप्नि करदेना नही 1 कमलिनी के पत्ते 
पर पडा जल का बिन्दुं मोती की सी आमा प्राप्त कर लेता है । 
दसम जल के विदु की कोई विशेषता नहीं हैः चिशेणतादै 
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कमलिनी के पत्ते की, लिसका संस पाकर जलकाकणभी 
मोती सरीखा सुहावन प्रतीत होने लगत्ता है । इसी भकार मेरे 
द्वारा. रची हृद स्तुत्ति मे अगर कुछ सुन्दरत्तः अआ गई आर वह 
सरपुरुषां को रुचिकर हुई तो उसका श्रय मुञधे नदीं आपको ही 
होगा। मेरो बुद्धितो इतनी अल्प है कि वह्‌ न्द्र रचना नही 
कर सकती । फिर भी अगर रचना सुन्दर चनी तो वह आपकी 
महिमा का फल दहै ' आण्की स्तुत्ति होने केकारण ही वहु 
सुन्दर होगी । 


द प्रमो ! आपके गुणम्राम करने बाला पुरुष स्वयं गुण- 
वान बन जाता दै। कोड आदमी पले बहुत दुराचारी हो, 
बदमाश दहो. वाद्‌ मे भजन करने लगे तोलोम छते है यद 
पहले दुराचारी थौ, किन्तु अत्र अच्छो गया दै । तो भगवान्‌ 
का भजन करनेके कारणदही वह शुगो बन गया ओर उसके 
अवगुण दूर हो गये ' पले उसकी सर्वत्र निदा होती थी ओर 
अब मगवान्‌ का मक्त वनं जानि पर सर्वत्र प्रशंसां होने लगती 
दै । प्रभवचोर, अचु नमाली, वाल्मिकी आदि अनेकानेक उटा- 
हरण शास्यो मे मिलते दै । मतलब यद्‌ दै करि भगवान्‌ के नाममं 
कुछ ठेसा अपूवं चमत्कार है कि उसके जपने से ओर प्रमु कौ 
शरण ग्रहण करने से पापी जीव भी पुण्य.त्मा वन जाता है । 


अपने जीवन-काल मेँ सद्गुणं के सोरभ को विकसित 
करने के ल्िए गुण प्राहक टृष्टिका विकास करना चादिए। 
सृष्टि मे जितने मी पदाथ ह, उनमे कुछ गुग होते द ओर उछ 
अबगुग-दोप भी द्योते है। एशरान्तगुणमय या एकान्तदोपमय 
कोड वस्तु नदीं है । इसके अतिरिक्त गुर ओर दोप के वीचमें 
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निणयक्त सखा खीच सकना मी सरल नदीं है! बस्तुका एक 
ही धमं किसी कालमें गुण प्रतीन होताहै ओर दूसरे कालम 
चही दोष बन जात्ता है । शीत कालम जबकद्के की सर्दी षड़्‌ 
रहीह्योतो उती वख गुणकारकहेतेहै। बही प्रीषपर ऋतु अनि 
पर दोष रूप बन जाते है । 


दसके सिबाय किसी वस्तु का एक ही धर्म एक ब्यक्तिके 
लिएगुण तो दूसरे व्यक्तिके लि्ट रेष बन जाता दहै। एक 
, चीमार के लिए ददी प्राण्घात्क हो सकता है ओर दूमरे के लिप 


चही जीवनदात्ता भी हो सकता है । यद्‌ बातत तो सभी सरलता 
से समः सकते है । 


देसी स्थित्तिमे गुण ओर दोषकी विवेचना करने का 
काम आसान नही दै । एक नी'तकार कते हैः-- 


गुणा गुणङ्ञपु गुणा भव्न्ति । 
९९ 
ते निगुण प्राप्य भवन्ति दोषाः ॥ 


मादो ! जेसी दृष्टि तैसी सषि । गुणीजन), जो गुं 
की परख करना जानते दै, वदी गुणों को टीक ठीक पहचान 
सकते टै । निणण क्या जाने गणो छौ मदत्ताको ? उसके लिए 
गुण भी अचशुणं नन जातत है! एक ओरीमन्त उदार हृद्रय है । 
खुले हाथों परोपकार के कार्यो म अपनी ल्म का सदुपयोग 
करता रै । चिवेकचान उसकी उदारता की सराहना करते है] 
परन्तु किसी कृपग्र से उसके विषय मेँ पूषठिए । वह कटहेमा-अ-~ 
उड़ाङः हे, उङ्ाऊः ! इसके हाथ मे शनीचर ह । पैसा , .. 
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नदीं । बाप दादाओंकीपूजी को उङ्ाकर्‌ वावा वनजनिकीौ 
तेयारी खर रहा दै । 


मादय । अपनी आत्म! को गुणवान वेनाना है तो भगवान्‌ 
के गुणों काकीतेन करो, चितन करो ओर फिर यह अनुभव 
करने का प्रयत्नक्षरो कि वही गुणसेरीअत्मा में विद्यमान 
है । मगवद्‌ गणां के साथ आत्मिक गृर्णों की समताक्रा विचार 
करोगे तो धीरे-धीरे आत्मा को ही परमास्मस्वरूप अनुभव 
करने लगोगे । 
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प्रास्तं तब स्तवनमस्तसमस्तदोषं 

त्यत्पंकथापि जातां दुरितानि दहंति । 
द्र सहस्रकिरणः इरूते प्रभेव 

पद्माकरेषु जलजानि षिकास माज्ञि ॥ ६ ॥ 


अन्वयाथै.-- सहर किरणाः-सूय तो । दुरे दुर ही रहकर 
प्रभाएव~--उस्की प्रभा ही । पद्याकरेषु-त'छ बो मे ' जलजानि-कमलो 
को] विकाश्च भानि-प्रकाशमान कर देती है, उसी प्रकार है जिनेन्द्र | 
शस्तसमस्तदोषम्‌ -अस्त हो गप हु समस्त दोष जिसके अर्थात्‌ दोपरहित 
एेसा । तव तुम्हारा । स्तश्नदूरे ञातम्‌-स्तोत्र तो द्रुरही रहै। 
त्वत्सकथ अपि-चर्चा ही मथवा तुम्हारी इव भव तथ पर भव सम्बन्धी 
उत्तम क्था ही । जगत मू -जगत के जीगेके । दुरितानि-पापो को) 
हृति -नाश कर देती है । 


भावा्थ--दे जगत्पति { समस्त दोषरदित्त आपके स्तोत्र 
कातो करना दीक्या{ आपके जीवन की पविन्न कथाभी 
जगत के जीवों के पापांको दूर करने मे समथ है सते सदख- 
किरण (सूयं) के दूर रहने पर मी उतकी प्रमा (आमा) ही 
पदूमाकर \ताला्गों)मेर्हे हए कमलो को विकसित करने में 
समयं हो जाती है । इसी तरह अपकी जीवन कथां भी पोप 
का नाशा करके आतमा को उष्वेगामी बना देती है | ६॥ 


विक्चन-- प्रमो ! समस्त दोषों से रहित आपके स्तवन 
कीतोबात हौ क्याहे, आपकी कथा भी जगत के जीवां क्त 
समस्त पापँ को नष्ट करदेती है। सूयंतो दूर रहा, सूयं की 
प्रमादी सरोवर मे उगे हुए कमलो को विकसित कर देती है । 
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देखो ! स्गवन्‌ लोकाका् के अंतिम प्रदेशों से, निरंजन 
पद्‌ में विराजमान है, यहां से करीव सात राजू की ऊंचाई पर 
है ओर हम लोग यदं है । सूयं ओर चन्द्र गरदं उतनी दूरी पर 
नदीं है. जितनी दूरी भर भगवान है । लेकिन स्वच्छ हृद्य स अगर 
सगवान का स्मरण किया जाय तो स्मरणकर्ता के समस्त दोष दूर 
हो जाते है! कोद कह सकता है ‰ मगवान्‌ तो इतनी दूर है 
फिर उनका स्मरण करने से चिन्ताएदूर केसे हो सकती रै! 
इसका उत्तर यह है कि सूय कितनी ऊंचाई परदे, फिर मी 
जव नह्‌ प्रकाशमान दहोतादहै, तो प्रथ्वी पर स्थित फमल खिल 
जाते है । सेकड़ो योजन दूर होने पर भी जेसे सूय कमलो को 
विकसित कर देता है उसी प्रकार भगवान्‌ अपने भक्तों की 
आत्मा को आत्मिक गणो से विकसित कर देते हैँ । ठेते भगवान्‌ 
ऋषभःवजी का हमारा बार-बार नमरश्ार दो । 


यहं यह्‌ प्रर्‌न किया जा सकता हे किमगवन चीत्रेरागहे। 
वे स्तुति करने बाले पर प्रसन्न नर्दीं होते ओर स्तुति न 
करने बाले पर अप्रमन्न नही दोते। इसके अतिरिक्त अपनी 
आत्माके गों का पिकासर आपदहीकियाजाता दह । कोड किसी 
कीअस्माकोन उठा ख्कता दै, न गिरा सकतादं। एसी 
स्थिति में मगवान्‌ अपनी स्तुति करने वाले मक्ता कौ चिन्ताए 
दूर करके उम्दे सुखी किस प्रकार वना सकते दै ? 


दस प्रन का उत्तर यह हैकरि यद्यपि भगवान्‌ किसीको 
सुख दख नदीं देते है, तथापि भगवान्‌ क सेवा करने से दुःख 
दूरदहो नाते दँ! जन धमके अनुसार प्रत्येक जीव अपन सुख 
काकर्ता स्वयंदी है तथापि मिभित्त कारण अलग होत र्ह। 
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आर्मिक सुख की प्राप्ति से वीतराग सगवान्‌ निमित्त दै । 
भगवान्‌ की विनय-भक्ति ओर स्तुत्ति कर्ने से हृद्य निमंल होता 
हे ओर हृदय की निर्मलता ज्यों ज्यों बदृती जातीदहै, स्यो त्नं 
आदिमिक सुख, शान्ति, निरिचन्तता आदि कौ बृद्धि मी होती 
जाती है । यहं भगवान्‌ के नाम की महान्‌ महिमा दै! इसी 
आदाय से यदं यह बतलाया गया है कि भगवान गत्‌ के 
जीवों के समस्त पार्पोका नाश कर देते है । यदह कथन निमित्त 
कारण की सेख्यता को ल्य मे रखकर ही सप्रभना चादिए। 


मादयो ! नेन्रोक्मी उ्योति बदन केलिएलेभं अंजन का 
सेवन वरते है, किन्तु अजन जड़ पदाथ है \ वह अपने सेवन ते 
प्रसन्नता का अदुमव रहीं कर सक्ता । उसे यह्‌ भान नदीं होता 
किमे सेवन करने बालों की आंखो छी उयोत्ति बदा दू" । फिर 
भी क्या सेवन करने बालोंको लाभ नदी होता? क्या उनके 
नेत्रो #ी योति नहीं बट्‌ जाती { अवश्य बदृती है । इसा प्रकार 
वीतराग भगवान्‌ यद्यपि पूणे निष्काम है. तथापि जो भक्त 
उनका सेव ^ करते दै, उनकी भक्ति करते है, उनको शुभ फल 
प्राप्त होता दी है ' जेसी भक्त की भावना होगी, उसके अनुसार 
वह्‌ फल प्राप्त कर लेगा । | 


सं्तेञ > तायं यष्दैकिप्रयु की स्तुत्तिया मदिति करने 
से दय गिर्बिकार दोत्ादहै। हृदय जच निविष्छार्‌ हो जाता है 
तो उसमे पाप का उद्य नदीं होतः । इस कारण परु पापके 
नाशक हे । प्रु की स्तुति शौर मदिति बहुत प्रवल है । 


माहयो ! ऋषभदेव को हुए असंख्य वषं हो चुके है सगर्‌ 
ए [4 न (3 
आज उनकी कथा कदते-सुनते तो एेसा लगता है सानो अभीं 
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हुए दं । कहां तक उनकी तारीफ करे १ अपना कल्याण करना 
हो ठो भगवान्‌ की कथा अवश्य सुनो । 


जिन हरिकथा सुनि नर्द काना, 
श्रवशु-रघ्र श्रहिभवन समाना। 


तुलसोदासजी कदते है फ जि्दोने मगवान्‌ कौ कथा 
नदीं सुनी, उनके छान सांपकेविल के समानर्ह। वे कान 
विषय चिकार-रूपी विषधर्के प्रवेशके लिएहै। जो कान प्रभु 
की क्था नहीं सुन्ते वे किसकाम के १ उनका होना निष्फल 
हे । इसी प्रकार जिसने गुरुदेव के दर्धन नदो किय, संसारसे 
विमुख, विषय-विकारां से विरक्त, संयम को साधनामें सदैव 
संलग्न, जिन भगवान्‌ के के हए माग पर अध्रस होने वाले 
मदहाव्रतधारी गुरूओं के देन नदींश तो नेत्र निष्फल ह। 
वे हाथपेर किस्रकामकेदैजो गुरूभक्ति के कामन अय) 
पैसे से चलकर दर्खन करने न गये ओर दृ्चन होने पर दाथनं 
जोड़े तो उन हाथ पेयं का क्या फल निकला? ओर वह मस्तक 
किस मतलब काटैजो देव ओर गुरूके चरणों मे ुरुतानदे ! 


श्री भक्तामर स्तोत्र [1 ३५ 
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नात्यद्भुतं शचवनभूषरण भूतनाथ 
भूतेगुशेभेवि भवत्तमभिष्डुबन्तः । 
तुल्या सवस्ति मवतो नयु तेन किया. 
भूस्याभितं य इह नात्मसमं करोति ॥१०॥ 


अन्वयाथेः- भुवन भुषण भूतनध-हे जगतत के भूषणस्वरूप 
भेगघेन्‌ । भुवि-सतारमे । भरतः गृणौ--सत्य तथा समीचीन गुणो के 
फ।रण 1 भवन्तस -आपको । अभिष्टुवन्तः -स्तवन करने वाते । भवतः- 
आपके ही 1 तुल्याः-समान । भवन्ति-हौते र, सो इसमे । अति श्रद्मुतं 
न-भधिक माश्चयं नही है । ननु-क्योकि ¶ नाव -हे सच जीवो के नाय) 
य.-जो कोई स्वामी 1 इहं इस लोक मे । श्रारध्रितम्‌ -मषने अर्त पुरुष 
फो भत्या-विभूृत्ि करफे । घ्रात्मस्तसं-अपने समान । न फयोति नदी 
करता है। तेन-उस स्वामी से) †कवा-पया ङम । 


भाङाथ.-द्‌ जगत भूषण स्वरूपं ममवन ! अपरे गुणो 
का कीदन करने चाला अपके समान हो जावे, इसमे ई 
आश्चयं की बात नदीं हं । स्यांकि अन्य सामान्य जन सी अपने 
छा्धितों को अपने घरावर बनालेते दहै एेसा प्रव्यक्ष में देखा 
जाताहैठो ाण्केगुणों का स्मरण क्रैदन करने नाला आप 
जंसखा चन जाये तो आश्चयं ही क्या १ ॥१०॥ 


विकेचन~-भाईयो 1 आचाय महाराज ने यहं वतल्ल।या 
दं कि सच्च स्वासी चही ह जो अपने आभि रो अपनेष्ी 
समान वना ले । कितना उदार आर कितना ऊचा रष्टिक्मेण 
ह मालिक को चाहिए कि वह मजदृरो की मेहनत सेके 
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धनोपा्ज॑न करता ह उसमे मजदूर को साभीदार बनाए । जैमे 
आप सुख से रहना चाहते ह, उसी प्रकार कमाकर देने चि 
मिकोको भी युर में रहने योग्य वने वह स्वामी आदरे 
नदीं कदला सकता जो स्वयं खा-खा कर अपना पेट फुलाता 


जाता हं ओर सजदृरोंको भूखा मारताह । अप्र आचाय द्वारा 
प्रदर्यित आदश का अनुसरण किया जायतोदेशको महानल'म 
हो सकता है । श्रसिकों पर कल्याण माच रखने का परिणाम यदं 
होगा छि स्वामी ओर सेवक के वीच स्नेद की सुधा बहर लगेगी 
ओरदोनों वग एक दूसरे के सायर बन जाएगे । 


जेन धमं मे अरहिंसात्रत के पोच अतिचायों में अति मारा- 
रोपणः को भी एक अतिचार मानाह। इस अतिचारका संव॑ध 
सिफं पशुजां के ही साथ नही, वरन्‌ मबुष्यों से उतक्रे सामर्थ्यं 
से अधिक कामलेना मी अत्तिमारायोषण हे ओर यह्‌ मी हिंसा 
के अन्तगतदह्‌ । त्राव ˆ काकतनव्यह्‌ 7 चह अगर स्वामी हो 
तो अपने आधित्तजनां से उनकी शक्ति से अविककाभनले। 


इस सिद्धान्त का भी आज यथावत्‌ पालन नदींदहोतादह) 
इसी काश्ण राञ्यकीओर से तरह-तरह के नियम वनाये गये 
है ओर वनाये जा रहे है । अगर धमशा के अदेश पर लोग 
चलते ओर स्वेच्छा से अत्तिमारारोपग का स्यागकरदेते तो 
क्थ सरकार को यह कानून वनने पड़ते ! मगर स्वार्थी लोग 
धर्मं दास््रकीआज्ञाको दकराते है ओर जव सरकार यदी 
नियम वना देती दहतो विवद होकर उसे मान्तदं। 


स्वामी वगे धमं शासन की आजा पर चल कर श्रमिक 
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फे कायं का समय निरिचित करदेतेतो षह्‌ करूणा की, अ्हिसा 
की प्रेरणा सथमी जाती । इससे स्वामी ओर सेवक के बीच 
घडी सहानुभूति फैलती ओर स्ने की वबृद्धिहोती। सरकारी 
कानून से बाध्य होकर करना तो बही पडता हं मगर वह स्नेहं 
छी मधुरता चली जाती हे । यदी नहीं इसमे दोना वर्गो में 
केटता की बृद्धि होती । इपर विषयमे जेन घस कां पथ प्रद्‌ 
शंन एकदम स्पष्ट है ओर बड़ा ही हितकर ओर स्प्रहणीय हे। 


माहयो ! जेन दशन के अनुसार प्रत्येक आत्मा मे पर“ 
सात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है । अतएव निमित्त मिलने पर 
वह परमात्मा बन सक्ती है । भगवान्‌ ऋषमदेव आत्मा कौ उस 
दाक्तिके अविर्भाव मे निमित्त कारण वनते है, अतएव यहां 
कहा गया है कि ऋषभदेव की भनक्त करने से मक्त स्वयं भगवान 
घन जातादै) 


पारस पाषाणललोहे को सोनावना देता ह) प्रश्न य्ह 
दे किवह्‌रागेको सोना क्यों नहीं बनाता ? लोहैकोहौर्क्यो 
बनाता है ! उत्तर यह है किलोहे मेँ सोना बनने की शक्तिदटै 
ओररगिमे वद शक्ति नदीं इसी प्रकार जिसमें परमात्मा 
वनने की शक्ति है अथात्‌ जिसमे मन्यत्व शक्ति है, वही पर- 
मात्मा की उपासना के द्वारा परमामा बन सकता दहै। जो 
भव्य दै अर्थीत्‌ रागे फे समान दहै वह परणास्मा नहीं बन 
सकता । इसमे परमात्मा कौ कोई टि नही है, क्योकि भाखिर 
उपादान स्वयं शल्तिदीन दै सो निमित्त कारण क्या करे । 


यहां एक बात ओर भो ध्यान देने योग्य है । वह यद्‌ कि 
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पार्स लोहेकोतोसोना बनातारहै, किन्तु परल नहीं वनात। 
अथत्‌ वह्‌ अपने खमन नदीं वनातां । कन्तु परमात्मा फा वह 
असावारणगुणदहै कि वे अपने भक्तको पूरी तरह्‌ अप्नेही 
समान वना लेते 


माडइयो ! अरिदहन्त अगर की स्तुति करने से स्कृ 
लायं कीप्राप्नि होती है। उत्तराध्यरयन शास्म प्रन फिया गया 
हे करि मगान्‌ कास्तवन ओर स्तुतिंक्रने से जीदको क्या 
ल्षामहोता है? इक्त प्रशन के उत्तर मे शाख 1रकहते ट 'भगवान्‌ 
फी स्तुत्ति करने से जीव कोज्ञान, दशन. खारित्रस्पवधिकी 
प्रप्रिहोतीदै। ज्ञान, दसन, च।रित्रहूपं बोधि जिसको प्रप्रिहो 
जाती दै, वह मुक्ति प्राप्र कर लेता है । कद्‌।चित्‌ उष्केकर्मारी 
स्थिति अधिक दहो तो बह कल्प-विमान मे उत्पन्नदहोतारै शर 
घहां के सर्वोच्ृर सुल मोण कर्‌ आगामी जन्म म सक्ति भर.प्तकरं 
लेता हे ॥ 


श्रो भक्तामर स्तोभ ( ३९ 
व 
दृष्ट्रा मन्तमनिमेष धिलोकनीयम्‌ 
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चज्ञु | 
पीता पयः शशिकरथ्‌ तिद्ग्धसिन्धोः, 
लार जलं जल तिधेरसितु"क इच्छेत्‌ ॥११॥ 


अल्कयार्थं --है भगवन्‌ ! श्रनिमेषविलो नौयम्‌-अनिमेषरनत्रो 
से सदा देखने योग्य ! भवन्तम्‌ अपकरो । हटवा -रख करके } जनस्य- 
मनुष्यो क 1 चक्ष्‌ :-१च । अन्यत्र -अन्य स्थनोमे। तोषम्‌ -सतोष को । 
न उपयाति-नरी प्राप्त होतिदै। सो टक ही हैः्योकरि । शशिक्रद्य्‌ति- 
दुग्ध सिन्धोः -चन्द्रमाकीौ किरणो के समान उज्ज्वल दहै शोभा जिसको, 
एषे क्षीरसमुद्र के । पयः-जल को । पौत्वा-पी करके । कः- एषा कौन 
पुदप है जो । जलनिघे.-समृद्र के । क्षारंजलम्‌ खारे पानी । अ्तितुमू- 
पीने क । इच्छेत्‌-इच्छा करता है। 


भावा्थ-द अनिमेष (एक) दृष्ट से विलोकनीय +मो ! 
आपको एक बार देख लेने के वाद्‌ मन्य प्राणियों के चज कहीं 
भी सन्तोष नहीं पाति दै । जेसे एश बार भी जिसने क्षीर सब्र 
के जलका आस्वादन कर ल्ियादहै, फिरखरेजल क्छी वह्‌ 
इच्छा करेगा ? रहीं कभी नहीं । इसी तरह एक वार भी जिसने 
आपके दशेन कर लिये है फिर उसके नयन संसार मे अन्यत्र 
कटी मी तृप्त नहीं सकते ६१॥ 


िकेचनः- प्रमो ! पूर्वोपार्जित धरम श्रकरष्ट पुण्य के 
परिपाक से जग्कारूप अङुपम है । जो एक वार आपको देख 
लेत, दै, वह्‌ यदी चाहने लगता है कि इमारी आलो कौ पलक 
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नहीं मपे ते अच्छह्ने। पलक गिरने से भगवान्‌ के रूपामृत 
कापान करने में वाधा उ.स्थिततहोणोहै। इसके सिवायनजो 
एक बार भगवान के दशन करलेता है वह्‌ फिर द्सगेंकोत्खे 
तो सन्त.ष नहीं होता है । मगवान्‌ का लोकोत्तर दिव्य-रूप 

}न्दये लोगोंकोदेसा कना देताहै कि वह्‌ उस पर मुग्धदही 
वना रहता है । उसके नेर मे वही रूप समाया रहता ह । 


जेसे कोई प्रामीण वाजरे के सोगरे (रोट) खाते-खाते 
शहर मे जाय ओर वहां उसे बादाम की चक्कियां मित्ते; रव 
दिष्ट दही-बदे आदि मित्ते तो क्या बह फिर त्राजरे के सोगरे 
खाना पसन्द्‌ करेगा ? नही । इसी प्रकार यगवान्‌ के रूपक 
देख लेने बाला किसी दूसरे के रूप को पसन्द नदीं करता । 


माइयो ! चिद्धानों का कथन है किं मनुष्यकरेचेहरेसे दी 
उसके शील स्वभाव का अनुमान लगाया जा सकता है । उसश्ा 
आच।र-विचार कैसा, यह ब,त उसका चेहरा ही प्रकट कर 
देतारै। मभ्य का चेदरा उसके आंरिक जीवन का बिवेरण 
देने बाली पुश्तिकादहे। 


इसरा आशदर यह्‌ है कि मनुष्य के अन्तःकरणमंजसी 
यावनां ह्योती है, उन्दी के चित्र चेहरे पर अक्रित दो जाते ह्‌। 
इस स्याल को सामने रखकर अगर हम भगवान्‌ नोथ्कुर के 
चेदरे की कल्पनाक्रेतो प्रतीत होगा कि उन्के समान सुन्दरः 
सौम्य ओर सनोदर अन्य कोई हो नदीं सकता क्योंकि उनके 
सरखे लोकोत्तर गुग किसी अन्य पुरूप में होना असम्मबदहं] 
यही कारण्दहै कि भगवन्‌ के मुख पर दृष्टि पडते दही वहं वहीं 
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9 
इस प्रश्न फा उत्तर संक्तेपमे यह है कि प्रथम लो भगवान्‌ 
काओदारिक शरीर दी संसार के सर्बोच्कृष्ट परमाणणुओंसे 
घना है । उन उक्कृष्ट परमशु के कारण भगवान का मुख 
अद्भुत आ. से विभूषित होता दै। पुद्गलं का परिणाम 
घड्‌। ही विचित्र होरा । आप जो भोजन करते है. उसमें एक 
अश रेखा मो होता जो नैतं की ञ्योत्तिकेरूप मे परिणत 
होता है । पेट मे डालने के पदले आप भोजन की परीक्षा करेगे 
भोजन का विरृ्ेषण करगे, उपे पीस पीस कर देखगे तो भी वह्‌ 
उ्योति आपको नहीं भिक्ञेगी । कर मी रष्टिगोचर नदीं दहयोगी । 
किन्तु पेट में पहुंचकर वदी भोजन नेत्र को ्योति बन जाता है। 
इसका कारण यदैक आत्मा की शक्तिं भोजनको विचि 
रूपो में परिणत्त कर्ती हे । 


आत्मा की शक्ति की सहायता से रूपान्तरित होने चाले 
पुद्गल ही शरीर का निपुण करते है । इष सबंध मे एक बात 
ओर ध्यान देने योग्य है ¦ अन्तःकरण में यदि प्रशस्त विचार ड, 
शभ भाननापं लदहरत्ती रहती है, मदुता, दया, क्षमा, सरलता 
आदि सारिविक गुण-संपत्ति विद्यमान दै तो पुद्गलं न¶ परि- 
णमन भी प्रशस्त होतार चेहरे पर उसी प्रकार काप्रतिविब 
अंकित हे जाता है । मनोवैज्ञानिक विद्धान्‌ कते है--“वक्चं 
चक्ति हि मानसम्‌” अर्थात्‌ मनुष्य का चेहरा दी चतला देता रै 
किं उसके मनमेक्याहे? मनुष्य का मुख उसके अन्तःकरण 
का प्रतिनिवदै। मनमेक्रोध की उवाला धधक रही होगीतो 
चेहरे पर लालिमा आ जाएगी । शोक होगा तो वेहरा भी मने 
की सदानुभू।त मे उदास ओर चिन्न बन जायगा । मनम द्या 
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की तरंग उषेणी तो नैत्र सजल दोएगे) इसी प्रकार ननम पपं 
का निवास होगातो चेहरे पर भयानकता दिखलाई देगी । 
धवित्र ओर उञ््वल भावदहोगातो वो षेदरे पर सौम्यता अंकित 
हो ज्यगी । इसी सिद्धति कै आधार पर भगवान के परमोत्तम 
सुखसौद्यं पर विचार कियाजायतो प्रतीत होगा कि भगवान्‌ 
की अतिश्चय पावन, करुणापूर्णै, विशुद्ध ओर कश्याणसयी माव 
नाप मी भगवान्‌ के मुलमण्डल को अतिशय सुन्दर रूप प्रदनि 
करती दै। उनकी अलौकिक भावनाएं उनके चेहरे पर अंकित 
होकर उसे अलौकिक सुन्दर वना देती है) भगवान्‌ कीजन्म- 
जन्मान्तर की पाचन भावनाओं ने उनके मुखमण्डल को एेसा 
यना दियारै छि चन्द्रमा मी उसके सामने फीका दिखाई देता 
था। फिर उस असाधा.णरूपको देख कर कौन दृसरेरूप को 
फसन्द्‌ करेगा । 
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यै; शास्तरागरुचिभिः परमारुभिस्त्वम्‌ , 
निर्मापितस्ियवनेकललामभूत । 
प्रस्त एव खलु तेऽप्यणवः प्रथिव्याम्‌ | 
यत्ते समानमपरं न हि स्पमस्ति ॥ १२॥ 


अन्कयाथे- तिभुवनैक ललाम क्रुत-हे तीन छोक के 
ष्णगार । यै -जिनं । ज्ञान्तरागरूविभिः - शात भावों के छायारू्प । 
परमास्मिः - परमाणूओ से + त्वम्‌-तुम । निर्मपित बनाये गयेहो। 
खलु-निर्चवय करके ! ते-वे । राचः - परमाणु । प्रपि - भी । ताचन्त- 
एव-उतने ही थे । यत्‌ -क्योकि । ते संमानम्‌ तुम्हारे समान + र्पम्‌- 
रूप । पृचिध्याम्‌ -पथ्वी मे \ अपरम्‌ -दु्रा। न हि-नही । ग्वै । 


भाका्थ- हे चिुवन के अङ्गार ! इस संसार में शांतराग 
फो उत्पन्न करसे बाले तेजस्वी परमारणु इतने दी थे किं जिनसे 
आपके शरीर का निर्माण मात्र ही हुआ, इललिए इस संसार में 
आपके समान रूप क्िस्मिकाद्मे हयी नदीं सकता ॥१२॥ 


विकेचन--भाइयो ! पूवंकालं मे भगवान्‌ ऋपमदेवजी 
राजा थे! उन्होने संसार के सर्वश्रेष्ठ वैभव का परित्याग करके 
दीक्षा अगीकर की । दोक्षा लेकर श्रेष्ठ करनी कौ ओर हीथ॑कर 
गोच उपाजन करमे के बीस घोलं का सेवन किया । उन्होने जो 
मीक्रियाष्छे, क्रिसी प्रकार की कामना सेप्रेरित होकर नष्षी 
की । उनकी अभिलाषा वह्‌ नदीं थी कि मै तीथेङ्कुर वन्‌, पिर 
भीक्ियाका फलतो प्राप्रदोत्ताहीदहै। कासनादहोयानदहो, 
क्कि का फल मित्ते चिना नही रहता । वह्कि कामना रहित 
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दोच्छर यदि धमक्रिया को जाती है तो उसका फल ओर 
भी उत्तम मिलतादहै। फलकी कामना क्रियाको दूषित्त वना 
देतीहै। प्रु छऋषमदेव ने आ्म-कल्य,ण की भावना रख कर्‌ 
स्वेश्रष्ठक्रियाकीतो उन्दः सकश्रष्ठ फलकी प्राप्निमी हुई । 
वे इस काल के आदि तीथकर हुए । उने ठेखा शारीरिक सदयं 
प्राप्र हु भा श उसकी तुलना होना ही संभव नदींरै। 

माइयो ! भगवान्‌ ऋषमभदेव का शरोर एेसे असाधारण 
परमागणुओं से बना था , उनके शरीर को देखने वालों को भी 
शान्ति प्राप्त होती थी । उनका शरीर अद्वितीय स्प मे 
सुन्दर था । 

किसी पात्रमें रक्खी हुई वस्तु वाद्‌ में नजर्आती दै, 
पाच पदले ही नजर आ जाता है । इस नियम के अनुसार शरीर 
संपदा अच्छो होतो पताचल जाता रै कि यह्‌ कोई मदान्‌ 
आतमा है । भगवान्‌ कौ शरीर संपदा अपूवं ओर अदूमुत थी। 
उनके दरोन करने मान्न से दर के चित्त पर गहरी छाप पद्ती 
थी ) उनके समक्ष पर्हुचने पर स्वतः मस्तक नम्रीभूत हो जाता 
था। ममवान्‌ की दरीर समुद्राका वणन करते हृए एक जन कवि 
ने सुन्दर कल्पना की है 1 वे कहते दै-- 


सोहइ जस्स युमंगय-उभयसललत इन्तलफलाया | 

मुत्ती सुवन्नवन्नो सकञ्जलम्म दीव सिंहा ॥ 

जस्स पणामा पाइ पलयं पडरो षि विग्धसंघाश्रो । 

तस्स रिसहस्स पदुमं नमामि पयपंकयं पयच्रो ॥ 
-युर सुन्दरी चरिञ -१ गा-३-४ 
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भगवान्‌ ऋषमदेव की मुद्रा सुवणं बणे की थी । उनका 
समस्त शरीर रवचछ सोने के समान दमकता था । उनके दोनों 
कंधों पर अत्यन्त संगत ओर घु'घराल्ते बालों के गच्छ लटकते 
ये । इस प्रकार उनके सुनहरे शरीर पर काले-काले केश एेसे 
दिखाई ठेते थे जैसे दीपकरूकी शिखा के अग्रभाग पर कञ्जलदहो 


जिसको प्रणाम करने से विशाल से विरालपणं का 
समूह भी नष्ट हो जाता दै, उन ऋषमदेव प्रमु को मै खनते 
पले अस्यन्त सावधान होकर प्रणाम करतार । 
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पक्वं क्व ते सुरनरोरमनेत्रहमरि, 
निःशेष निर्चिंतजगस्तरितयोपमानम्‌ । 
धिम्वब कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य 
यद्वासरे-धवत्ति पारड्पलाशकल्पय्‌ ॥१३॥ 


अन्ड्या्थै- हसथ! सुरनरोःगनेनहारि-दैव, मनुष्य भौर 
भोगौके नैत्रोको हरण करने वा तथ) । ति शञेषनिजितं जगतल्तरितयोप- 
मम्‌ तीत खोकपर्ती सपूणं उपम को जीतने वाला । क्व-कहा तो। 
ते -तुम्दारा । वकत्रम्‌-मूख भौर । क्व-कंटा | निशाररस्य-चन्द्रमा का। 
कलंक मलिनम्‌-वलक से मलिन रहने बाला । बिम्बम्‌ मड । यतु- 
जो फिं। वासरे-दिनमे। पण्डुपलश् कल्पम्‌ -पलाल भर्पात्‌ कके 
पत्तं के समान पीना होता ह 1 


भावार्थः हे देव, दानवव नरोंके नेत्रं को इरण करने 
चालते विभो ! कषां तो आपका मुखारविन्दे जिसको उपमां देने 
के लिए स्वग, मृत्यु ओर पाताल मे को$ पपाथं ही नहीं है, ओर 
कद चन्द्रमा का प्रतििव । कयाकि संसार मे उत्तम युलाकृति 
वालोकोदही चन्द्रमा की उपमा दौ जाती है, परन्तु आयकरे 
मुखारविन्द्‌ की उपमा मे चन्द्रमा मी नदीं ठहर सकता, कारण 
चन्द्रमा का विवर तो कल्क सहितं ओर दिनके खमय सूले 
पलाश फे पत्तौँकी तरह पीला पड़ जाता है ओर आपका 
सुखारचिन्द्‌ तो सदैव षुःसा रहता है । 


किकेकन--भादइयो ! यह भगवान्‌ के वाह्य सौय का 
चणन करके उनकी स्तुति की गई है। इस वणेन में एक मदत्व- 
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न 
पूर्णं ओर रदस्यमय कारण मी है । शास्त्रों मेँ चार प्रकार के 
ध्यान बतलाये गये दै-- आतंध्यान, रोद्रध्यान धमेध्यान, ओर 
शक्लध्यान । इन चार मे से पदलेके दो भ्यान अप्रशस्त दै . वे 
पापण्यान कहलाते है । धमध्यान ओर शुक्लध्यान प्रशस्त 
ध्यान हँ ओर इन ध्यानोके प्रभाव से आप्मा का अभ्युदय 
होतारै। इनदोनों मेसे शुक्ल ध्यानक्रेचार सेददहै। इन 
सव का विस्र पवक विवेचन करने के लिए बहुत-सा समय 

चाहिए । यँ केवल इतन" बतला देना ही काफी होगाकि 

शुक्ल ध्यान के पदलेकेदो भेद प्रायः पूवं शास्त्र कै वेत्ताओं 
कोदी दोते द ओर अगलिदो भेद केली भगवान्‌ का होते हे। 

तत्त्वाय सूत्रमे मी कदा दैः- 


शुक्ले चाद्ये पू्ैविद्‌; परे केवलिनः | 


आशय यह्‌ दै कि शुक्ल ध्यान इतनी उच्च घ्नेणीका 
ध्यान दै कि वह्‌ उंची कक्षा पर पहुचे हुए मदात्माओं कोही 
हो सकतादै। साधारण सावकों को उतकी प्राणति नहींहो 
सकती । इस प्रकार चार ध्यानोँमेसेदो ध्यान सवेथा त्याज्य 
है ओर शुक्ल ध्यान को पाना सवं साधारण के लिए अशक्य 
ह । यद्‌ धर्मध्यान ही सवं साधारण साधको के लिए कल्याणकारी 
है! धमेष्णान के चार सेद्‌ है-- पिंडस्य. पदस्थ, रूपस्थ ओर्‌ 
रूपत्तीत । इनमे मे जो रूपस्थ ध्यान रै उप्तम अरिहत्त मगवान्‌ 
को परम शान्त अलोकिक, दी्निमय, वीतराग सुद्रा को अपने 
हृदय मे स्थापित करके, स्थिरचित्त से ध्यान किया जात्ताहै। 
अगर्‌ भगवान्‌ की सुखपद्राका वणन न करिया जात्ता तो महात्मा, 
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भ 
संत, रूपस्थ ध्यान को किस प्रकार कर सकते। शाखो के इस 
वणन के आधार पर दी रूपस्य ध्यान किया जाता है । 


रूपध्य ध्यान करते-करते जव साधक ददता प्राप्र कर 
लेता दहे; तव वह धमध्यात के चौथे मेद्‌ में अर्थात रूपातीतत 
ध्यान मे प्रवेश करता है । रूपातीत ध्यान में रूपरदित, निमल 
निरंजन, निराकार सिद्ध परमात्मा का ध्यान किया जाता है। 


अब इस कथन को समा जा सत्ता है कि भगवान्‌ 
के आत्मिक गुणों का ध्यान करने से पहले उनके बाह्य-स्वरूप 
कोट्टदय में स्थापित करके ध्यान करना आवश्यक रहै । इस 
ध्यान में सुविधा उत्पन्न करने के उदेङ्यसे दही तीथङ्कर मगवान्‌ 
फी शरीर संपत्ति का वणेन किया गया है । 


मायो ! प्रमु के ध्यान में अदूमुत-शक्ति है । जव पर- 
मासा के शुद्ध स्वरूप को अपने अन्तःकरण २ स्थापित करके 
तन्मयता, एकरूपता, असिन्नता का चिन्तन क्रिया जातादै, तो 
आमा सें अनिन्चनीय अनन्द की मन्दाकिनी प्रादित दने 
लगती है । उस अलिक, अदूुत, अनूढे ओर अच्ुमवगम्य 
आनन्द फे आगे सकल जगत के राञ्य का सुख तुच्छ अति- 
तुच्छ प्रतातहोतादै। विषय जन्य उक्छृष्ट से उन्कृष्ट सुख भी 
उसके सामने लगण्य ह, उस अनुरम नन्द्‌ कौ अनुभूति 
हयने पर आत्मा अमरत्व का अधिकारी वन जाता दै। 


मगर उस आनन्द की अनुभूति अनायास नदीं हो जाती । 
उसके लिए मी साधना की आवदयक्ता होती है। हृद्यको 
शुद्ध नाने की आवदयकता होती है। जिसका अन्तःकरण 
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~~~ 





कषायो फे मलसे मलीनरै, वष्णाकी आगे अशान्त है, वह्‌ 
उस अजोकरिक रस का पान नही कर सकता, जिसे उस अक्तीम 
सुख के सागर मे अवगाहन करके परम श्ञाम्ति का अनुभव करना 
ह, वह सम्यक्त्व प्राप्त करके उसं वीतराग धमं का आखण 
छरे-जिसका विक्षाल महल पांच ताँ पर्‌ खङ्ा हुआ है । 
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व व 
सम्पूशेमण्डलशशांककलाकलाप 
श॒श्रागुणास्तिशुवनं ठव लंघयन्ति | 
थे संधितास्तिजगदीश्वर नाथमेकं, 
फस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥१४॥ 


अन्वयार्थः - चिजगदीहवर-हु तीन ल्येक के ईद्वर) तमः 
तुम्हारे! सम्पूण भण्डल शशांक कलाकलाप शुश्रागुाः-पूणि" 
चन्द्रमडल की कराम सरीखे उज्ज्वल गुण । त्रिभुवनम्‌-तौन भुवत 
को । लंघयन्ति-उत्लधन करते ह अर्थत तीनो लोको मे व्याप्नहै। 
ये -जो गुण ! एक-एक अर्थात अहितीय । नाथस्‌-तीन लोक के ना 
को । संधिताः-माश्रय कर रहै है । ताद्‌ -उन्हे } यथेष्टम्‌ स्वेच्छातुसार। 
ंचरतः-सम एक जगह विचरण करने से। कः कौन पुरुष । {वारयति - 
निवारण कर सकता है रोक सक्ता है । 


भाकार्थ--हेः नाथ ! पूर्णिप्रा की <योल्सना क सान जिन 
निर्मल गुणों ने आपका आश्रयक्तियादै, वे स्वग, मस्य ओर 
पाताल तीनों को पार कश्जाति दै अर्थत उन गुणो क! अवरोध 
रोक करने वाला रीनों लोकों से कोड नदीं हे । 


सक्ता फलिताथं यहं मी होता रै कि- दं जगत्यति 
आपका यश त्रिलोक मे व्याप्तहो रहार, जिसका अवरोध 
करने वाला प्रचि्न््ी खंसार्‌ मे अन्य कोद सी नही दै ॥१४॥ 

दिकेचन.--भादयो ! संसार गुग-दोषमय है । सत्य ओ 
असस्य यहो तेनो अआ1दिकाल से है ओर अनंतकाल तक रदेगे। 
सन्यका विरोध करने वालों कीकमी नदीं है। दया, दान, 
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शील, तप आदि दिव्य गुणों का विरोध करने बल्ले भीहै। 
मयर उनके द्वारा विसेध करने के कारण इन गुणो की सचाई 
सहो मिर सकत्ती ¦ शीलवती सीता के सस्थे पर कलंक का टीका 
मदने की कोरि की गई, किन्तु अःचिरकार जो सचाईं थी, 
चह सामने ॐ ही गह । आरय यह्‌ रहै कि सद्रार्णो मे कस्तूरी 
की तरह्‌ एक अनोखी प्रकारका सोरम होत्तादै। बह सौरम 
सेलता दै अवश्य फैलत्ता है ओर फले दिना रदं लह सकता । 
सद्गुणो की फैलती हई सुगन्ध दबाने से दब नदं सकती | 


^ भगवान्‌ छषभदेव ओर अन्य समस्त तीथकर स्वज्ञानी 
या पणज्ञानी हुए दै ' जेसे हवा लगने से दीपक बुभ जाता दै, 
उसी प्रकार अपृणं ज्ञानी का ज्ञान भी कुसेमलि आद्‌ कारणों से 
चु जाता दै, अर्थात्‌ भिथ्यास्व उत्पन्न हो जाने पर्‌ ज्ञान 
।मथ्यारूप में परिणित ही जाता है। परन्तु पृणेन्ञानी कभी 
अज्ञान-मिध्याज्ञानी ` नहीं बनता, स्योँकि वह्‌ समस्त आदिमिक 
विकायेंके दुर होने पर प्रकट होते है । पंज्ञान सवथा विशुद्ध, 
या'रवत ओर निराचरण होता है । 
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चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनमि- 

नीतिं सनागपि मनो न विकारमार्भम्‌ | 
कृल्पांत कालमरूताचलिताचलेन 

किं मंद्राद्विशिखरं चलितं कदाचिद ॥१५॥ 


अन्कयार्थ.-हे प्रमो ¡ यदि-यदि) च्रिदश्चांगन।भिः देवांगनाभो 
द्वारा । ते-तुम्हारा । मनः-मन । मनाक्‌अपि किचित भी ¦ विक्तारमागंम्‌ 
विकार मागंको। न नीतमू्‌-नही प्रपत हमा तो , अच-इसमे। किम-क्या 
चित्रम्‌-आश्चयं है । किम्‌-क्या । कदाचित्‌ -कभी । चलिताचलेन -कपित 
किये हैँ पवेत जिसने एेषे । कल्पत कलमरूता-प्रलयकाल के पवन से। 
मन्दराद्रिक्िबरम्‌-पुमेष्ट पवत का शिखर । घलिम्‌ -चलायमानहो 
सकता है ? कभी नहीं} 


भावा्थैः--हे भमो ! इसमें आद्चये दी क्यार जो स्वगं 
की अप्सरायं मी आपक्रे मनको विकार मागे कौ ओर खींच 
नदीं सकी । जैसे प्रलयकाल का पवन अनेक पहाड़ पवेत आदि 
को धराशायी कर देता है किन्तु वदी भ्रचंड वायु क्या मेर पवत 
के शिखरकोभी कंपित करनेमें समंद ? न्दी । इसी तरद 
उन अप्सराओं ने अन्य अनेक ऋषि प्ुनियोँ को अपने स्थान 
(रत) से भलेदौी भवित कर दयि, परन्तु वेआपकोतोन 
डिगा स्कीं १५ 


किकेचन- णयो ! संसारमें प्राणिमात्र को संक्रटर्मं 
डालने दाला दारुण दुखदेने बाला, आवागमन के चक्रमं 
फंसाग्रे रखने बाला ओर दुदेशा करने वान्ञा काम विकारदी 
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मुख्य रै । ण्ह भोग विलस आत्मा का प्रबल शनुहै। कया 
देवता, क्या मनुष्य ओर क्या पशु-पक्नी आदि तिच समी इस 
कामविकार से प्रसित हैँ । बड़े-बड़े शुरबीर, हना, लाखो ओर 
क्यों पर शासन करने वाले, काम विकार के गुज्लास बन कर 
अपने जीवन को नष्ट कर डालते दै । 


काम-वासना सबसे प्रबल वासनाहै। इसीकारणसे 
उसकर परिणाम स्वरूप घोर अति षोर दुःखों का जन्महोतादै। 
संसार के इनिदास पर नजर डालिये तौ पता चलेगा कि काम- 
वासना की बदौलत बड़े बड़े लोभदषंक कांड हुए है । बडे-वड़े 
रक्तिशाली, प्रचंड प्रराक्रम के घनी ओर शुरकीर योद्धा सम्राट 
भी इसके चंगुल मे फंस करबयुधी मौत मारे ग्ये। लंकाका 
प्रतापी राजा रावण काम-वासना का रिकार हुभा यहतो 
जगत्‌ प्रसिद्ध दी भीम के द्वारा कीचक की मृत्यु किस 
प्रर हुदै थी द्रौपदोके सौदयं ने उरुके अन्तःकरणमे आग 
प्रञज्ज्वलितकर दौर उसी आगमे कीचक भस्मदोमया। 
कितने उदाहरण दिये जाय ओर किस-किस के नाम शिनाए 
जांय । कामिनियों के लिए इस भूतल पर असंख्य युद्ध हुए हे 
ओर असंख्य योद्धाआं का रूधिर पानी की तरह बदा दै । काम- 
वासना कै फलस्वरुप अंतमे रोने बालोँके आंसू एकत्र किये 
जाय नो अनेक सागसं से क्या कम हांगे ! 

एक विद्वान्‌ ने कामजनित दोपों का इस प्रकार उत्लेख 
करिया है- 


दोषाणसाकरः कामो गुखनाश्च षिनाशकृत्‌ । 
9 न, # 
पापस्य च निजो वन्धुरापदां चैव॒ संगमः ॥ 
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अर्थात्‌ काम ससस्त दोप की खान है ओर सयस्न सद्‌. 
गुभों का विनाग्क है । पापो का छहोद्र भाई दै ओर अपततं 
1 चपत्तियो को लाने डाला है। 


संसार सें सर्वजन कस-वासदा कमी आग सलग सदी 
ओरो की बात छोडिये एङन्द्रिय ज ब-वृ्र, वज्ञ वगैरह मी इसमे 
प्रमाव से प्रभावित है। कहा मी रै- 
पादाहतः प्रसदणा विकसत्यशोकः , 
शोकं जहाति वडुलो सधुसीधुसिक्तं । 
्रालिगितः इरवफः इरूते विकास 
मालोकितस्तिलक रत्कलितो विभाति ॥ 
अर्थात्‌ दी केपेरकी ठोकर स्वाकर अशोकः दृक्ष विकसित 
हो जातादहै, खी के मुख के कल्ल को पाकर वकुलं खिल जाता 
है| खी का आलिगन पाकर रव चक्ष विरस को प्राप्त शेता 
रै ओरदखीकी दृ पड़ने से तिलक खिल उरता दै 1 इसमे प्रतीत 
होतार कि एङद्धिय बनस्पत्तिफे जीव भ काय-वासना से 
सक्त नहीं है । काम-दासना को चरितां करनेके लिए लोगो 
ने अनेक उपाय निकाले हैँ । तरद्‌ तरह के वदने खोजे जाते ६। 
कषा हैः-- 
जहा गंडं पितायं वा, परिपीलेज्ञ युदृत्तगं । 
एवं विन्न रित्थीसु, दोसो तत्थ क्रो सिया 
६ अर्थात्‌ ऊई एक अज्ञानी मनुष्य एेखा कहते हँ कि जेषे 
फोड़ेको द्वा कर सवाद्‌ निकाल देने सेथोद़ी देर वाद्‌ शान्ति 
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कत मो नवो 





का अनुभव होतादै इसी प्रकार समागम की प्राथना करने 
बाली खी के साध समागम करसे पे थोडी दैरमेदही शान्ति हो 
जाती है। अतएव इश प्रकार समागम क्स्नेसे दाषकेसेदो 
सकताहै! 

कामासन्त्जनों के इष मन्तव्य पर शास्त्रकार कहते है-- 

एवसेभे उ पासस्था भिच्छदिद्री अणारिया | 

श्रञ्फोववन्ना कामेहि पूया इव तरूणर्‌ ॥ 

सूत्र कृताग, १,३-*३ 

अर्थत इस प्रकार दी-समागम को निर्दष वत्तलाने बाले 
पुरुष पासत्था हे--अ चार से टीले है, भिथ्यादृष्टि दै ओर 
अनायं है| जैसे पूतना डाकिनी स्तन पीने वाले बालकों पर 


आसक्त रहती ह, उसी प्रकार यदह अनायं पुरुष कामभोगं में 
आसन्त 


इयः ! कहने का आशय यदी दहै कि काम-वास शने 

उयापक रूप धारण कर्‌ रक्खादै । एकेन्द्रिथ से ज्ञेकर पंचेन्द्रिय 

मनुष्य ओरदेवता भी इस भयानक आग से जलकर आत्मा के 

सद्‌ गुणं को मस्मक्छररहै ह ' यह्‌ आग बही बुरी तरह प्राणियों 

फो जला रही हं । इस आग की यहं विशेषता है कि इक्तमे जल- 

कतर्‌ भी लोग जलन का अनुभव नही करते बरत्कि शान्ति समभते 

है । यह आग सवसे पदतले प्राणी के विवेक को ही नष्ट करती 
है ओर पिर उसे दित-अदित का भान नदीं रदता. 

जिन भगवान्‌ ऋषभदेवे ने कामरूपी प्रचंडतम रिपुको 

नष्ट कर दिया, उन्दने समस्त असाधारण सद्गुणो को प्राप्त 
कर लिया उन्दींको दमारा बार-बार नमस्कार षहो। 
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निधू मधर्सिरणवर्जित्त तैलपूरः 
छरतस्नं जगस्रयमिदं प्रकटी करीपि | 
शस्पौ न जातुं मरूतां चलिताचलानाम्‌ 
दीपी ऽप्रस्त्वमसि नाथ ! जगखकाशः ॥१६॥ 


अन्क्याथ.--साथ-हे नाय । त्वम्‌ -तुभ । निधू मति-घुखा 
भोर दत्ती रहित । श्रपदजित तैनपुरः-तेल के पूर रहन जो । चलितः 
'चलानास्‌ -परवंततो को चलायमान करने धाने । मरूताम्‌-पवन के। 
जातु न गम्यः -व दाचित्‌ भी गम्य नही है, एेसे। जगत्प्र राशः-जगतं 
फो प्रकाशित करने वाले। अपर अद्वितीय, विलक्षण | दीष दीपक । 
असि हो व्योकि अप इग्म्‌-दस। कुट्नम्‌-समाप्त | लगत्त्रय- 
पीनो लोक को । प्रकटो करोति-प्रकट करते है । 


साका्थै--हे नाथ ! अपं संसार को प्रकाशित कनेक 
लिये भपूर्वं दीपक है । क्योकि अन्य दीषक्रों की वत्तीसेधूंथा 
निकलता है, परभ्तु आपकी धत्ति निधू्ं याति निर्दोष है। अन्य 
दीपकं मेते तेल की आवश्यकता रहती है, परन्तु आपके लिये 
उसकी मी जरुरत नहींहै। वेदौपक तो सीमित च्तेत्रमेदी 
काश करते है; परन्तु आपतो च्रिञ्ुवन श्न प्रकाशित करते 
त्तथा अन्य दोपक तो साघारण वायुके कोकेिसेही बुक जाति ह, 
परन्तु आपका प्रकाश तो प्रलयकाल के पवनसेभी लोप नदीं 
होता दै, आपकी ज्ञान-व्योति सदाकाल अखंड दी ‹दती द ।\६। 


दिकेचनः--याइयो ! जरा दवा के स्वभाव पर विचार 
फीलिए । बह दौपककोतो लुका देती है, परन्तु किसी जंगलं 
म अगर द्‌।वानलसुलगरहदा द्ये तो उसे याद्‌ प्रस्वलित कर 
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देती हे! क्या ठेस ही स्वभाव दुनिया-के लोगों का नदीदै! 
दुनिया के लोग अन्याय ओर न्यायका विचार नदीं करते। 
गरीब अगर ठीक रास्ते पर रोगातो मी उसेदबादेगे ओरं 
धनवान्‌ अगर गलत रास्ते पर चलेमा, सेकड़ां गलतियां करेगा 
ता सो उत्ते दृद जागे ओर उसका खाय दये, 


भाइथो ! जसे दीपक अंधकार को भिराकर उजाला करता 
द, उसी प्रकार ज्ञान मनुष्यको रोशनीमे लातादहै। रोशनी न 
शो तोकिसी पदाथकोदटूठनेमे कठिनाई होती है ओर रोशनी 
दोतो वरत फौरन सिल जाती है । इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ आत्मा 
सत्य-असत्य को तत्काल सममः लेता है । जिस आत्मा ने अपने 
आपको सस्यरूप मे जान लिया ओर अशुभ क्रियाओं को स्याग 
कर शुम क्रियाओं मे लगा दिया, बस बही स्वय प्रकाशमय बन 
गया ज्ञान ओर सद्‌ाचरणसे आत्मा में चिरकाल से संचित 
वासना-जनित विकार नष्ट हो जाते दे । 
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नास्तं करदाविहुषयासि न राहुगम्यः 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्नगन्ति | 
नाभ्भोधरोदरनिरूढमह प्रभावः 
घूर्यातिशायि महिमाऽसि इुनीन्द्र सोके ॥१५। 


अन्कयाथे.--माप। न कदाचित्‌-न तो कभी । भअस्तम्‌- 
अस्त को । उपयात्ति-प्रप्त होति है। न राहुगल्यः-आपको राहुं भीग्र 
नही सक्ता ओर न-न । श्रस्भोवरोदर निरुद्ध महा प्रभाव.-वादल भ 
अपकरे महाप्रताप कौ योक सकता ह ओौर। युगपत-एक समयमे) 
सहसा सहज ही । जगन्ति तीनो जगत फो अपि। स्पष्टीकरोषि- 
ध्रकाशमे छतेहै था साक्षात्तार करतेहै इत प्रकार । मुनीन ह 
मुनीन्द्र , लोके -लोक मे आप । सुर्यासिक्ञापि महिमा असि -सूय की महिष 
को भी उल्छघन करने वाली मह्मि। धारण करने वा है' | 

भादार्थ-- हे मुनीन्द्र ! आप विलक्षण प्रकार के सुय है। 
क्योकि यद्‌ जो सूयं प्रतिदिन उगत। दै, ओर अस्तमी होता 
उते राह्मी ग्रसता दहै तथा इसके प्रकाश को बादल भे रोक देत 
है, परन्तु आपके प्रकाशको नतो कोई बादल दी रोकते, न कभी 
अस्तहीदहोताओरन कोई राहु ही रसता है, अपितु सदाकालं 
अखड ही रहता है अर्थात्‌ आपका केवलज्ञान अप्रतिपात्तीः 
सादि; अनन्त ओर शादयत दै। १७। 


किकेचनः- दे महप्रसु ! आपको किस वरस्तु की उपमा 
दी जाय ? दमारे पास उपसा दमे योग्य एक सू्यहीदै, वदी 
सवप अधिक तेजस्वी गोर प्रकाश का पुल दै, जन्तु विवार 
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करते पर विदित दहोताहैकि सूयं ओर अप में बड़ा अन्तर है। 
सूरज प्रहिदिन संध्या कै समय अस्त हो जाता है, मगर आपको 
अस्त हो जनेकाकाम तहींदहै। कुमी चमो सूयंको राह्ुग्रस 
लेता रै ओर उसकी व्योति दन जाती हे। मगर आपके 


` फेवलज्ञान अओर्‌ केबलदशन की अनन्त उयोति सदेव समान रूप 


से भिलमिल-स्लमिक्ल होती रहती है । आपकर ज्ञानदशेन को 


` ठकने की शक्ति संघार से नदीं है । इसके सिवाय ब।दल मी आङे 


आकर सूये के प्रभाव ॐो रोक देते है मगर आपकी दि्य-अ्योति 
का रोक लेने कीकुक्तिङ्रिसो मे नहह, 


सूयं मे ओर आपसे एक षडा अन्तर अर मी है ' सूयं 
एक साथ संपूणे विद्रव को प्रकाशित नही करे खकत्त। । खंपूणे 
विद्व की बात जाने दे. सिफं जम्बू ्वीप कोदीलंतोरउसेभी 
सूय पूगी तरह प्रकार्ित नहीं कर सकता । जम्बू दीप का एक 
भाग सूयक हारा प्रकाशित ह्येता त्तो दूसरे मागमे अंघेरा 
छाया रहत है । मगर आप एक साथ खपूणे विश्च को प्रकाशित 
करते रहते है । तीन समेक आपके केवल ज्ञान की ज्योतिमें 
उद्‌भासित्त्‌ होते ह । अतएव ह मुनियां के नाथ । आपकी महिमा 
सूय स भी ञ्यादाहि। किष्ारक्तो किस वस्तुक उपमा दी 
जाय { । 


भाश्यो ! संसार मेँ सूयं से अधिक प्रकाश वाला ओर 
कोद पदाथं नही है । छन्तु सुयं ऋ विम्ब जङ्‌ है ओर उसका 
प्काश.मीजडदहीरहै। जड द्यने के कारण बह जड पदार्थोःको 
ही प्रकाशिते कर पातादहै। जङ्‌ पदुर्थोकेमी दोमेद है- 
रूपी ओर अरूपी 1 सूयं विस्बरूपीहे। रूरी होने के कारण 
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उसमें रूपी वन्तुओं को ही प्रकाशित करने छी शक्ति है । अपी 
वस्तु को वद प्रकाशित नदीं कर पाता। किन्तु भगवान्‌ क] जन 
दरशन का प्रकाश आस्सिक गुणै वह चेतन स्वरूपदहैभौर 
अरूपी है । अतएव वह्‌ चेतन ओर अरूपी वस्तुओं को भी ससौ 
प्रकार प्रकाशित करता है जंसे जड़ ओर रूपो वस्तुओं को । 


सूयं जड ओर रूपी पदार्थो को पूरी तरह प्रकाशित नह 
कर सकता । आप सूं के प्रकाश में जब क्रिसी चीज को दे 
हतो सि उसका उपर-उपर्‌ का भागी देखते हं, मीत 
मागको नदी देख खकते। कल्पना कीजिए, एक मनुष्य का 
शरीर आप देखा । शरीर में बहुत सी वस्तुएं सम्मिलित द। 
उपर की चमडी, भीतर की चमडी, मांस, रूधिर, चवीं भादि 
आदि! मगर आप सूयं के प्रकाश में क्या-क्या देख पति! 
सिवाय उपरी चमडी के सयं आपको कु& भी नहीं दिला 
सकता। उस चमड्ीकामी उपरी मागही आप देख पाते ह, 
भीतरी भाग नदीं! पिर चमडी के दकु भागकातो सूरय 
दिखलाता ही नर्दीहे। 


अव जरया ओर आगे बद कर सोचिए । सूयंके प्रकाशन 
मनुष्य के शरीर मे से सिफं चमड़ीको, चन्डीमें से भी उपरी 
भाग को प्रकारित कियाद मगर क्या वेह चमडीके पूर्ण 
स्वरूप को प्रणशित करपायादहं ? उत्तर मिलेणा, नही 
चमडी का केवल रूपदी सयं से प्रकाशित होता दं । मगर क्था 
चमडीरूपदहीदै? नदीं उस्मेरूपकैसाथरस भीष, गंधभा 
दे, सप्त भी हे ओर दूखरे-दूमरे गुण भी दै। मगर सूयं उन्मेस 
किखीभो गुण को प्रकट नदीं करता । 
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इस सूक्ष्म विचार कौ गति यर्म नहीं अटक जातौ! 
वद ओौरमभी अगे बदृतीहै ओौर उरभ-ञ्यो विचार की गति 
आगे-जाणे वदतो जाती है विचार गंभीर होता चल। जाता 
दै । विचारी ग॑मीरता के साथही साथ सूए्जङे प्रकाशकौ 
असमर्थता ओर संकीर्णता मी म्लूम द्यो जाती है । मगर आपको 
इतनी गंभीरता कीओरननले जाकर संक्तेपमें इतना ही कदना 
काफी होगा कि मगवान्‌ के ज्ञान मे ओर सूयं मे उतना दी अंतर 
है ।जतना सूयंमे ओर ज्ुणनुमे होता दै) इसे कम नदीं 
अधिक ही अन्तर है। भगवान्‌ का ज्ञानमय प्रकाश चेतन-अचेतन 
रूपी-अरूपी, मीतरी-वादती, समी वस्वुओं को, सब वस्तुओं के 
सव गुणो को प्रकाशित करतादै। संसार में कोई बस्तु ेसी 
सही है जो लोशोत्त प्रकाशसे छिपी रह सफे। एसी स्थित्तिमे 
आचाय मदह्‌।राज ने भगवनि की महिमा अमर सूर्यसे भी 
अधिक कही है तो इसमे आदचयं ही क्या है| । 
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नित्योदयं दलित-मोह-महन्धकारम्‌ , 
गध्यं न राहुवदनस्य नं वारिदानाम्‌ | 
रिभ्राजते तव युखान्नसनल्पं न्ति 
पिधोतयज्जगद्पू्वशशांविम्बभ्‌ ॥१८॥ 


अन्कया्थैः - यत्‌-जो । नित्योदयम्‌-सदा उदय रूप रहता ह । 
दलित मोहमहान्धक्ारम्‌ -मोदूपी महान्‌ अन्धकार कौ चष्ट करता है 
स राहुवदनस्य- न राहुके मूके सभ्यम्‌-योग्य दै अर । न षाररि 
दानीम्‌ न वादो के गम्य है अर्थात जिचेनतो राहू ग्रषताहै भौर 
बादल ठकमे है ओर जो! जग्त्‌ जगतत को, विद्योतयत्‌ -प्रकानितं 
फरता है नाह हि जगवन्‌ । तव -तुम्हारा } अरनल्पकाम्ति-अयिक्र कानि 
वाला । मुखान्जम्‌ -मुख कमल । अपूर्वं चर्चाक बिम्बम्‌ -विलक्षण चन्दर्मा 
फे विम्बरूप । विश्राजते शोभित होतादहै। 


मा्षार्थः- ह भयु ! आप विलक्षण प्रकार कै चन्रदै। 
यह आक्राश स्थित चन्द्र तो सदा उदित नदीं रहता, परन्तु आप 
श्रायिक्र मावसे सदाहो उदित है ओर मोदखूपी अन्धकार का 
नाश करते ह । यह चन्द्र तो राह से ओर वादलों चे आच्छादित 
हो ५1ता है, परन्तु आपने तो आच्छद्वित करने वलिकर्माका 

भ ति (3) 

पहले हयी उच्छेद कर दियादहे। यह्‌ चन्द्रतो घटता वदृता र्दत्‌। 
है यानि कला घटती बदृती है पन्न्तुआपद्ीक्ला (जान)ता 
सद्ाएकसी हे । अतः आप हौ ईस जगत्त्‌ के अपूव चन्द्र ६ 1 १८५ 


विकेचनः--भाद्येः | भगवान्‌ को व्न्द्रसाकीो उपमा 
क्यो दी जातीहे? साक रण यद है शि जेषे चन्द्रमा शीतः 
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लता प्रदान करने नाला है. उसी प्रकार भगवान्‌ मां शीतलता 
अनन्त शान्तिकर प्रदत्ता है । जीतलता उच्चकोटि कागुणह। 
दुनिया किसौ चीज को जलने केलिएञअगका उपयोग करती 
ह, किन्तु भगवान कर्मोको मस्म. करप के लिए शीतलता 
त [| भ = 
सेकामलेते द । किलीको मारने के लिएक्रोध की आवेङ्यकता 
[२ ५ ५ ५ 
होती है. मगर कमं शुभो का समूल सहार करने के लिए क्रोध 
* [१ 9 
काभी संहार कर देना पड़ताहे। सीतलता केद्वारा कर्मा 
का नाश किया जाता है । भगवान्‌ ने असीम क्षमा मावे धारण 
[३ € ॐ ( 
करके ही समस्त कम-राघ्रुजं का विनादरा किय' ह । क्षमा-शीत- 
लता मे बड़ी शक्ति श्रु कितनादी गम होकर क््योन आया 
हो, कितनो ही वचनरूपी चिनगारियां छोड़ रहा हो, ओर क्रोध 
ॐ भ 
कीञाग से तमतमारहा हो, अगर सामने साला शीतलता 
पकड ले अथी. शान्ति घारणकर जते तोरउसे शांत होनादी 
पडता ह । कदा है- 


त्मा शस्त्रं करे यस्य, दुजनः किं करिष्यति ! 
रते पतितो वहिः स्वयमेवोपशाम्यति ॥ 


अर्थात्‌ जिसके हाथ मेँ क्षमा का शास्त्र हो उसका कोड्‌ भी 
दुष्ट क्या बिगाड़ सकता है? पानी मे पड़ी हुदै आग अपने 
आपदहीशान्नदहो जातीहै। आशय यह्‌ है किषक्षमा की प्रबल 
शक्ति के सामने दूसरः) कोड शक्ति टिक नदीं सकती , जैसे पानी 
से गिरी हृद आग अपने आपनष्ट हो जाती दै, उसी प्रकार 
माके सामने दुजनता आदि दुव भी स्वतः नष्ट हो जाते है। 
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दि शर्वरीषु शशिनाऽद्वि विवस्वता बा, 
युष्मन्धुखेन्ददलितेषु तमःसु नाथ। 
निष्पन्नशाल्िवन शालिनि जीवलक, 
कायं कियजञ्जलधरे जलभारनम्रं  ॥१६॥ 


अन्दयार्थः--नाय -है नाथ । युष्मन्मुखेन्डुरलिततेषु तमःघु साफ 
मुखषूपी चन्द्रमा से अन्धकः,र के नष्टो जाने पर । शर्व॑रीषु-रत्रियोमे 
श्क्षिन। चच्धमा से । वा -जथवा । मल्लि -दिन मे } विव वतः -सूये से। 
किम्‌-क्णा ? जीवलोके-सस।र मे । लिष्पन्चक्षालिवनकश्षालिनी -घन्य के 
सेतो के परक चुक्ने पर । जलभारनस्रः-पानी के भार से शुक हृए। 
जलधरं-बादलो से । कियत्‌कायम्‌ -क्या प्रयोजन सिद्ध हतत है रथात्‌ 


छु नही । 


भावार्थ--हे नाथ ! जरह आपका मुखारविष 
विद्यमान दहै, वटो रान्निमे चन्द्रमा ओर दिनम सूयक क्या 
आवश्यकता है ? क्योकि इस लोक से आनन्ददाता शाली (धान) 
जव पक जाती दहै, तव जलभार से मूम-भूम कर अने वालं 
चादल का कोड प्रयोजन नहीं रहता । यानि उनकी कोड चाद 
नहीं करता । इसी तरह जदह आपका प्रकाशमय मुखारविन्दं 
वियमान है, वही सूय ओर चन्द्रकी भी कोड आवश्यकतां 
नहीं रहती 1 १६॥ 


किकेवनः--आचा्यं महाराज ने भगवान ऋषमदेवजी 
के मुख को चन्द्रमाकीउपमादीदहै। इसका अभिप्राय यहद 
कि जेषे चन्द्रमा व्योत्िपी देब मेंदन्द्र माना गया ह, उसी प्रकार 
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अगवान्‌ समस्त जिनो से इन्द्रै, इसी कारण उन्हं जिनेन्द्र 
कदते है । चन्द्रमा को बही पिततेषताए यइ है बद अस्यन्त 
सौम्य दाता है, ददं फे चित्त को आहाद पहाता है ओर 
प्रकाशी करतार! इसी प्रकार भगवन्‌ की वीतरषगमयी, 
निर्विकार सुख्मुद्रा भी मतीव सौम्य भौर भव्य जीवों के चित्त 
मे आह्लाद उत्पन्न करने बाली होती है । उनफे मुख पर 
सास्विकता की पराकाष्ठा दिखलाई देती है! चन्द्रमा सिफ 
रभ्य (पौद्‌गलिक) अंधकार को नष्ट कर्ता है। ग्न्त भगवान्‌ 
के मुखचद्र से निकलने बाले वचनो कौ किरणे भाच-श्रंधकार्‌ 
को नष्ट करतो है । चन्द्रमा के विषय सें एक कवि शदते रह-- 


लालयन्तमरविन्दवनानि, क्तेलियन्तसभितो युवनानि । 
पाल्लयन्तमथं कोककुलानि, ज्योतिषां पतिमहं सहयामि ॥ 


अर्थात्‌ उ्योत्तिषियो का पति -चन्द्रमा अरविदों (कमलो) 
के वनको विकसितकरतादहै, चारों ओर्‌ से संपूणे लोकको 
उऽञ्वल बना देता दै ओर कोक-पल्लियों का पालन करता है। 


चन्द्रमा के इस वणन के साथ भगवान की विर्धेषता्थों 
का मिलान कियाजा सकता रै। जैसे चन्द्रमा कुमुदं को 
विकसित करता है, उसी प्रकार भगवान्‌ अन्य जीबो क 
अन्तःकरण में अपने दर्शेन माच से अनिवंचनीय आनन्द्‌ जगा 
देते दे । यदी नदीं, उनकी पविच्न ओर पीयूषवर्विणी वाणी से 
आरम-स्वरूप का भान होता दै ओर जिसे आत्सा के स्वरूप का 
भानदोजातादहै, बह आस्मिक आनन्द के अथाह सागरम 
गोते लगाने लगता है । चन्द्रमा समस्त लोक को उञग्वल वना 





६६ | श्रौ भक्तामर स्तोत्र 





देता दै तो भगवान्‌ लोकोत्तर धमं का प्रकार करके जन समूहं 
के अज्ञान, मिथ्यात्व आदि दोषों को दूर करके लोक को प्रव 
वना देते है। चन्द्रमा अगर कोक-कुल का पालन करताहैते 
मगव।न्‌ जीवदया का उपदेश देकर प्राणिमात्र का पालन कते 
है । “सन्चे जीव न हन्तव्वा' अर्थात्‌ किसी भी जीव काह 
नदीं करना चादिए । यद्‌ भगवान्‌ का प्रधान उपदेश दै । इष 
प्रकार चन्द्रमा की अपेश्चाभी भगवान्‌ की उच्छृष्टता सिद 


होती है) 


रेखे लोकोत्तर ज्ञान का प्रकाश फलाने वाले ओर उप 
देशामृत की वषं करने बाले भगवान्‌ ऋषभदेव हैँ । उन्दी 
हमारा बाल्बार नमसकार दै। 
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[० ४ गणगपियोषषौपसपि 


ज्ञानं यथा खयि विभाति कृतावकाशं, 

नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु 
तेजः रफुरन्मशिषु याति यथा महत्वं, 

नेवं त॒॒कोचशकले किरणङ्कलेऽपि ॥२०॥ 


अन्वकयाथ.--है नाथ ] कुतावकाक्षम्‌ -किया है अनन्तं पर्याया- 
प्मक् पदार्थो का प्रक(श जिसने, एषा । ज्ञानम्‌ केवलज्ञान । यथा-जेसा । 
स्वधि-मापं मे । धिभाति-शोभायमान है । तथा-वेसा । हरिहरादिष- 
हरिहुरादिक । नायकेषु नायको मे। नेवम्‌-नही हीदहै। टठीकही दहै, 
षयोकि । यथा-जिम प्रकार से । तेजः-प्रकाल् । स्फुरन्मशिषु स्फुराय- 
मान मणियो मे । महत्वम्‌ गौरव को । याति-प्राप्त होता है ' एवंतु- 
घेसा तो । किरराकुजेश्रपि-किरणो से व्याप्त मथति चमक्ते हुए भी । 
का चशकते काच के टुक्रडे मे नही होता । 


भाकाथ-हे नाथ 1 ज्ञान मी आपका आश्रयपकरजो 
सहत्व प्राप्न करता हे, वह्‌ ह्रिहरादि देवों के आश्य से नही है। 
जंसे तेज, रफटिक मणि का जो महस्व है, वह्‌ कांच के दुकडे का 
नहीं होता रै ।२०। 


विचेचन--आचायं महाराज फरमसे है कि भगवन्‌ | 
जेसा विस्तृत ज्ञान आपकी आग्रा सें शोभायमान दहै केसा अन्य 
हरदरादि मेप्रतोत न्हीहोता! इनके विषयमे आपकीजो 
विभूति दै अपर ज्ञानकाजोप्रकश्च आपने पया है, चह अन्य 
देवताओं मेँ तर्ही पाया जाता। मणियों पर चमकता तेज ए 
अनोखी दी आभ उत्पन्न कर देता है । कांच के टुकड़े पर पड़ने 


६5 | श्रौ भक्तामर स्तोत्र 





वाले तेज में वद्‌ आमा कदां ? त।स्पयं यह्‌ है कि वीतराग ओ, 
रागी देवों में उतना दही अन्तर है जितना मणि ओर काचर 
ह्‌,ताद। इस स्तुति से आशय यह निकलता है कि जिस 
आत्मासि के समान स्वच्छ होगी, उसका ज्ञान भी निभः 
ओर अधिक प्रकाङरवान्‌ दोगा । इसके विपरीत जिस आत्माप 
कषाय की कालिमा होगी, उसक! ज्ञान भी मलीन होगा । 


। जेन सिद्धान्त के अनुसार अप्सा को पडले वीतयगद्शा 
प्राप्न होती हं । इसके पदचात सवेज्ञ-अवस्था की प्राप्नि होती ह 

द सवं गुणस्थान के अन्तमे, क्षपक-श्रोणी बाल, जीव मोहनीय 

कमे का पूर्णरूप से क्षय करता है, तव सीधे बारह गुणस्यान 

मे पदह्वंचकर, अंतिभक्षणसेतीन घातिया क्मोंका नाश कं 

सवज्ञ, स्व॑दर्शी होकर तेरदवे गुमस्थाने को प्राप्त करता दं । इष 

प्रकार मोहनीय क्म अन्त्रुहूतं पले नष्ट होता है ओरशेष 

घातिया क्रम अन्तमुहूते के वाद्‌ । यह क्रम वड़ाही सुन्द्र ओर 

स्वाभाविक ह । वस्तुत्त आत्मा जवं तक पूणरूत से निम्न 
न जाय तब तक उसके ज्ञानदृशंन गुण अपने शुद्ध स्वरूपम्‌ 
प्रकट न्दी हयो सकते 


कल्पना कीलिए, सखी मे स्व्॑नता प्रकट हो जाय अथात 
वह्‌ सभी कुछ जानने-देखने लमे, मगर उसमें कषाय भाव 
मोजूद दो तो कितना अनर्थहो जाय । मगर गनीमत यदीह 
कि ेसाकभी हेता नहीं है । इसी नियम के कारण वीतराग 
देव सर्वज्ञता के धनी है ओर सरागदेव सर्वज्ञ नदीं है 


भगवान ऋषमदेव को हम आराध्यदेव क्यों मानते ह! 


श्रो भक्तामर स्तो [ ६8 


पक णमी 





इसी कारण कि वे पूरणज्ञानी थे\ पूणेज्ञानी होने के नतेदही ट्म 
उन्हं परमारमा मानते है । उनको री बार-बार हमारा ममस्कार ह्‌ । 


भादयो ! चाहे ऋषमदेवजी दों चादे महावीर स्वामी हों 
वे अपने वाप दादा नहीं है) उन्ते हमासा कोई सांसारिक 
स्वध नहीं है । फिर हम न्दी का नाम क्यौ लेते है? आर 
दूसरों का नामक्यों नदीं लेते दँ? इख प्रशन का उत्तर यदी दै 
किद्‌म छ्िसी मी अघ्ुक नाम बलति रो परमःत्मा नहीं मानते। 
हमारा कथन यह्‌ है कि जिसने परमात्मा के गुण प्राप्न कर लिये 
है, बही बन्द्नीय है, वही पूजनीय है, फिर चाहे उसका नाम 
कुछ मा हो । सबज्ञता ओर बीतरागता जिसमे पूणेरूप से प्रगद 
हो गर हो, उसका नाम चाहे ऋषमदेव हौ, सहावीरदहो या राम 
होयाओर कुछ ठो उसके चरणारविद्‌ में हमात मस्तक मुक 
जायगा । आचाय हरिभद्र ने कहा हैः-- 


पक्पातो नमे वीर, न दषः कपिलादिषु । 
युक्तिमद्‌ वचनं यस्य, तस्य कायः परिग्रहः ॥ 


आचायं अपने मनोभावों को स्पष्ट करते हुए जनता को 
संदेश दे रदे है। वे कदते है -प्महावीर के प्रति मघे पक्षपात 
नदीं हे ओर कपिल आदि के प्रति मुञ्चे देषमावनर्दीहैर्मेतो 
सवके उपदेश का अध्ययन-मनन करता हूं । लिनका उपदेक॒ 
युक्तिगुक्त हो. उसे स्वीकार कर लेना चादिए । 


सच्चे मुमु का यदी कतव्य है । उते पूरो तरह निष्पक्ष 
होना दी चािए । केवल सत्य कत प्रति उसके हृद्य में पश्चपात 
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होना चाहिए ' जिसकी मानसिक भूमिका ईतनी अचह 
जायगी, वह्‌ अषर्ेय सत्य को धौप्रं कर सकेगा । 


मणवान ऋषमदरेव कै वचनो की हममे परसक्षा कोदै। 
ओर उन्होंने जो वतलाया दै, बही बाद के रीरथङ्कये ने बतलाया 
है। अतएव एण की परीक्षा से सव्र परीक्षा हो जातौदै। 
भगवान्‌ का कदा हआ सवने बड़ा सिद्धान्त अनेकान्तवाद दै । 
यह जिनेश्वर देव की अक्ताधारण देन है। इखकी सत्यता क्षण 
क्षण सें प्रमाणित हो रदी है खभी वस्तुओं मे अनेक अनन्त धमं 
पये जावे हैँ । एक धममत्मक वक्तु संसार में एक भी नरदीदै। 
यह मान्यता जिसकी सचाई से कोद इन्र नहीं कर सकता, 
जेन धमं की व्यापकता, संपूणेता ओर सस्यता को प्रकाशित कर 
देतीदै।, 
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मन्ये बरं हरिहरादय एव ष्टा, 
ष्टेषु येषु हदयं तयि तोषमेति । 

कि वीक्षितेन भवता यवि येन नान्यः 
कश्चिन्मनो हराति नाथ भप्रान्तरंपि ॥२९१॥ 


अन्वयार्थः -नाथ-हे नथ । हरिहरादयः हटवा एव -हरि- 
हरादिक देवो का देखना ही । वरंमन्ये- अच्छा मानता हँ . येषु ष्टेषु - 
जिनके देखने से । हृदयम्‌-हदय । त्वयि -तु्षमे । तोषम्‌-सतोप को । 
एति पताह गौर । भवत विक्षिते-मापके देखने से । {6म्‌-क्या। 
येन जिससे कि । भुवि पृथ्वी मे। अन्यःकरिचत्‌ कोई अन्य देव । 
भवान्तरे अपि-दुसरे जन्म मे भी। मनःन हिरति-मन हरण नही कर 
सकता । 


मादाथै-मैएेसा माननाहूं गिन देव कहलाने नाले 
हरिदरादि को देख लिये, उनका परिचय कर लिया सो अच्छा 
ही हभ, यदि पदल्ते उनके बजाय आपको दी देख तेता तो मृ 
क्प्रालाभ होता, क्योकि आपको देख लेने कै वाद्‌ इस भवमें 


तोक्या भवान्तरसमे भीवेदेव मेरे मनका आकर्षण नहीं कर 
सकते थे ।।२\॥ 


७ 


किकेचनः-भ।दयो | संसार में देवों की कमी नहो है । 
लोगों ने अनगशिनतीदेवों कगे कल्पना कर रक्खीहै। अकेले 
वेदिक सम्भदायमे ही तेतीस करोड देवां की संस्या मानौ जाती 
दे । मगर यद्‌ संख्या भो पुरानो दै। इसके वाद मो कितने ही 
नये-नये देवों कौ सृष्टि हुदै दै। दूसरे सम्ध्रदाय के देषोकी 
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संख्या अलग दो है ओर वह मी मामूली नही दै 1 सिप 
भारतवषंमेंदेवौ की संख्या लगभग उतनी ही है, जितनी वहा 
के निचासियां की । मतलवं यङ खि अगर देवां का वैटवाग 
कियाजायतो लगमग प्रत्येक भारतवासं करे दिम्सेमे एक-एक 
देव आ सक्ता है। 


एेसीं स्थिति मे भक्त के सामने स्वतः यद प्ररन खडाहो 
जाताहैकिमेकिसदेव की आराधना करू ? किसके समक्ष 
अपना मस्तक सुकाऊ' ? किसे अपनी भक्ति के पुप्प चदं! 
कोन देव दसारा कल्याण कर सकेगा १ 


वास्तव मेँ प्रन बड़ा जरिज्ञ है । इस जरिलता को भक्ता 
की आपूर्णं मावना ओर भी जटिल वना देती है , प्रत्येक देव के 
प्रति कुछ लोगों की वशेष श्रद्धा होती है ओर श्द्वाकेसथदी 
साथ आध्रह्‌ मोहोतादै। जहां आग्रह दै बहां उन्मुक विचार 
क्रे लिये अवकाङ्व नदीं रहता 1 


मथम तो महापुरुषों की तुलना करना ही बड़ा कठिन 
काम दै ओर फिर यदि कोड दघ कामक्छोकरना भी चेतो 
जन समूह्‌ की आश्रह्‌ बुद्धि उसे एसा नही करने दती । 


कितनी द्यी कठिनद्वयां क्यो नहो, फिर भी भक्तको, 
घसुल्लओं को, देव भगवान्‌ के वास्दविक स्वरूप का विचार तो 
करना ही चाहिए । जेषे सोने को जांच करने का साधन कसौटी 
रै, उसी प्रकार भगवान्‌ के स्वरूप का विचार करने के किये 
लक्षणरूप कसोटी है । देव का लक्षण वतलति "हए आचाय 
समतमद्रजो ने कदा हैः-- 
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ए 
श्राप्तेनोच्छिन्नदे पेण, सपेज्ञनागमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्यथा द्याप्तता भवेत ॥ 
लुत्पिपासा जरानक्र जन्मान्तकमयस्मयाः । 
न राम द्वेष सहश्च यस्याप्तःस प्रकीत्यत्‌ं ॥ 


अर्थात्‌ जो समस्त दोषों से अतीत हो चुके है, जो सर्वज्ञ 
है ओर जो हदिपोपदेशक दै, बरी सच्चे देव दो सकते हे, इन 
गुगों के अभाव मे आाप्तता नदीं रद सकता । 


भूख, प्यास, जरा. रोग, जन्मः, मृत्यु, भय, ऽ हकार 
वे) मो दूः भ, „99 
रागे ष ओौर मोद जिसको अत्मा से दूरहो गये हों, अर्थात 
जिसने इन सव दोषों पर पूणं विजय प्राप्त करली दो, वही 
सच्चा देव कहलाता है । 


देव को परखने की यह्‌ कसौटी है । इस कसरी पर जो 

सच्चा खरा साभितक्षे, उसी को सच्चादेवे स्वीक करना 
म ०४ (१ रि 

बाहिए । तमाभदेवोंको इस कसोटी पर कसने के लिए बहत 
हौ विस्तार की आवश्यकता ह । अनएव सामान्नरूप से यदौ 
करहरा कि आप बोतराग ओर सवज प्रमु की शरण लो । समभ 
लोकिजो वोतरागदहो चुका दै वह कभी जन्म नर्हीज्ञे सकता 
ओर न मृल्युका प्रास बन सकताहे। 


जेना का विरोध किसी व्यक्ति के साथ नदींह्‌। वे किसी 
च्यक्ति को वंद्नौव अथवा अबंद्नोय नदीं मानते, वरन्‌ गुणो 
को वंदनीय सममत दै! देव होने ने लिए जो कसौटी निर्पीरति 
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की गड है उस षर जो खरा साचित हो, वही उ्केत्ियिषः 
नीय अर अनुकरणीय है अर्थत जिसमे सर्वज्ञत टै, वीतरागा 
है, वही व्यक्ति, फिर उसका नाम चाहे कुछ भी क्य नरो, देव 
मानने योग्य ह । 


माईयो जव तक मनुष्य सत्य की शरण में नहीं पटुचत 
सव्य द्धी उपासना ओर आराधना नहीं करता, सत्यमे 
नरे यस्कर नदीं सप्रकता अर सपण भाव से सत्य कै चरो 
समर्पित नदीं हो जाता, तव तक असत्य के निखंड अंधकारः 
भटकता ओर ठोकरे खाता है । उसे दिव्य व्योति के दृशेन नई 
होते वद्‌ कश्याण के पथ को नहीं देख सक्ता है । उसकी बुद्ध 
प्रथम तो किसी प्रकार का निण्य नही कर सकती भौरयदि 
निर्णयकरतीभी है तो विपरीत निणेय करती दहै। जंसे निय 
न कर सकना बुद्धिकादौषदहै, उसी प्रकार उन्टा निणेय करना 
भी दोषै । नक्कि विपरीत निशंय आर मी व्रा खनरनाक ६। 
संशय मनुष्य की कन्तंव्यशक्ति को विनष्ट कर देतां 
विपर्यास उस शक्ति को गलत माग पर ल्े जम्ता है । वुराहै दूर्न 
दे। इसी कारण से भिथ्टात्व के मेदो मे संशय की गगरा कौ 
की गट] ' 


सतस्य क्या है ओर असव्य क्या? यह्‌ एक वड़ा 
जटिल प्रश्ने) र्वि के समस्त दृठानशास््र इसी प्रदर पो 
सुल भाने के लिए उत्यन्न हुए, सभी का द्म्वादहैकिवे स्य 
काखन्देश लेकर येद! मगर उनके संदेश एक दूसरंम 
विपरीत दै । ओर इश्च कार्ण सव्य ओर भी उल गया है । 
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क 
साधारण व्यक्ति के लिए सत्य-असत्य का बुद्धिपूवेक निणैय 
करना सहज नक्षी रहा ह ' कदा भी हः- 


तकोऽप्रतिष्ठः श्रृतयो विभिन्ना- 
सैको युनिथ॑स्य वचः प्रमाणप । 
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहया, 
महाजनी येनं गतः स॒ पल्थाः ॥ 


अथौत्‌ तकं अस्थिर ह, षिनाररीका लोटा है शास्र 
जलग-अलग है ओर वे से आयस में चिसद्ध बते बतलति है । 
आचार्य भी अनेके है ओरवे परस्पर बरिरोधी मत प्रकट करते 
है । किसके व्वन पर विदवास करे ओर क्रिस षर अविद्वास 
करे १ ध्मकातप्व ्ंघकारमें छिप गया है) एेसी स्थितिमें 
शिस सामे प९ षष्ुत लोग यः मह्‌१जन चलते दै, उसी पर 
चलना चादिए । 


हं कथने व्यक्तिकारै जोव गयारै, सघ्यका 
निणेय करने मे असमथे हो चुकाहै आगर जिषच्छौ बुद्धि पक 
गहं है । 


मणर मने सोषता ह कि सस्य यदि वास्तव मे अनज्ञेय होता 
तो उसफे खमकने री शक्ति आप्मामे नोती, तो सत्यकी 
महिमा का छु भी अथे न रहता 1 मगर शाखो मे, फिर चादे 
घर्‌ जेन शाख हो अथव जैनेत्तर शाख रो, सत्य की मुक्तकं से 
प्रशंसा की गड है । कद्‌ है- । 
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नास्ति सत्य समो धर्मो, न सत्यादिह विद्यते प 
न हि तीव्रतरं किंचित्‌ नुतादिद विधते ॥ 


यँ यह्‌ बतलाया गया है कि सत्य से बद्‌ कर तोक्या, 
सत्यके समान भी ओर्‌ कोई ध्म नदीं है ओर असत्यपेवट्‌ 
कर कोई पाप नदीं है। 


सत्यं स्वगध्य सोपानं पारावार नीखि। 
न पावनतमं किचित्‌ सत्यादरध्यगमं क्वचित्‌ ॥ 


जैसे समद्र को पार करने का उपाय जहाज हे उसी प्रका | 

स्वय प्राप्त करने का साधन सत्य दै। सत्य से अधिक पाद 
ओर कोई दूरी वस्तु समम मे नदीं जई । सत्य ऊ सच 
अन्वेषक सत्य की उपलय्धि करके ही दम लेते है! 8२ ष 
सत्य की उपलब्धि हो जाती है तव उनका अज्ञान ओर विपरीत 
ज्ञान हट जाता है । उनी अन्तरात्मा एक अलीक आलोक 
से उद्मासित्‌ हो जाती है । अपूर्वं ज्योति उनके सामने चमकने 
५ है वे भ्रम, अज्ञान ओर मूदुना के कारण शिकार न्ह 
होते । 


किन्तु जव तक मनुष्य सय्यकी प्राप्ति नहीं कर पाता, 
तव त्क वह्‌ अनेक विडम्बनाएः किया करता) न जतन 
किन-किन देवी-देवरचाओओं के अगो मस्तक रभदता ओर घुटने 
टेकत। फिरतादह। किसी के आगे भसौ का बलिदान किया 
जाता हं, किसी के सामने वको की गदंन पर दुदी फैरी जारी 
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हे । किसी-कचिसी को मनुष्य की बलि देकर प्रसन्न किया जाता 
हे! सारांश यद दै किसत्यकी भ्योति के अभाव मेँ मनुष्य 
नाना प्रकारके मूदृतापूणं कृत्य करता हे। यह असत्यकादही 
प्रताप दहै फिआस्मा स्वभाव से निरंजन निराकार दोकरमभी 
अनादिकालसे संखार मेमटकर्हादहै ओर नाना प्रकारकी 
दारुग वेदनां का पात्र बन रह! है । मला विचार कीजिए 
कि कितनी दुदंशा ओर हो रष्टी हेैडइस आत्माकी! इसे 
सव्य का प्रकाश मिला होता तो यह दुखाषस्था कभी कौ समाप्र 
हो गई होती । का है- 


श्मग्निना सिच्चमानोऽपि, वृको श्रद्ध न चाप्वुयात्‌ । 
तथा सत्यं बिना धर्मः पुष्टि नायाति कर्हिचित्‌ ॥ 


वृक्ष का सिचनतो किया जाय, परन्तु पानी के बदृले 
आग से सिचन किया जाय, ते क्यावहु वृक्ष ब्ृद्धिकोप्राप्हो 
सक्रेगा ! कदापि नदीं ? इसी प्र॑कार्‌ सत्य के विना धमं कदापि 
पुष्ट नदीं हो सकता । ध्मेको प्राण देने बाला सस्यहीहै। 
अतएव सत्य के अमाव मे घमं निष्प्राण होता है। 


उपन्षिदू मे कहा गया है-- “सस्य ब्रह्म जगनिपिथ्या" 
अथात्‌ परमात्मा सच्चा है ओर जगत का प्रपंच मिथ्याहै। 
इसका ठीक तात्पय यही है कि परमातमा की शरणकेनेसेही 
सुष्य का वास्तविक कल्या हो सकत। है । संसार के पदार्थं 
ससुष्य का कल्याण नूं कर सकते । परन्तु परमात्मा की शसा 
लेने से पदले परमात्मा का सच्चा स्वरूप समन्च लेना चाहिए । 
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चद परमं सत्य है ओर उससे बहकर दूसरा कोड सस्य नहीं दे 
सकता । हमारे यहां (जेनशास्त्र) मी कह हैः- 


“त स्च्चं खु भयव अर्थात्‌ सत्य ही मगवान है ! इने 
विवेचन के पश्चात यह्‌ कहने द्धी आवश्यकता नहीं रह्‌ जाती 
कि पामत्मा ओर सत्य मे कोड अन्तर नर्ही है ओर सत्यक 
प्रप्तिदीपम्मात्मा की प्राश्चिरै। जिस पुण्यवान पुरुष को 
परमातमा की प्राप्ति हो गई बद अन्धो के सामने घुटने नहीं 
त सं ५ ( =^ 
टेकरेगा , आचायेनेक्हा मी दः 


पीत्वा पयः शशिकर्‌ ति दुग्ध सिन्धोः । 
तारं जलं निधेरसितु' क इच्छेत्‌ ! 


क्षीर सागरका चन्द्रमा की कान्ति के समान निम 
ओर धवल सलिल पान करने के अनन्तर कोन अभागा लगण 
समद्र काखारा पानी पीना चारेण! 
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सत्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पूत्रान्‌ 

नास्य। सुतं स्वहुपसं जननी प्रद्रता । 
सर्वादिशो दधति भानि-सहस््ररश्मि 

प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदं शुनालम्‌ ॥२२॥ 


अन्कयाथ.--हे भगवन्‌ ! स्त्रीणां शत'नि-संकडो स्त्रिया । 
कतकः संकडो । पुत्रान्‌ पुत्रो को ' च्तनयन्ति जति है । परस्तु । श्रन्या- 
दूसरी । जननि-माता । त्वदुपयम्‌ -तुम्हारे जसा । सुतम्‌-पुत्र को। 
न प्रमूता~उत्पन्न नही कर सक्ती सो ठीक क्योकि सर्वादिश्षाः- 
्म्पू्णं अर्थात आटो दिशाए । भानि नक्षत्र को दघति धारण करती 
है परन्तु । स्फूरतश्रंशुनालम्‌ देदीप्यगनरहै किरणो का समूह जिसका, 
एषे ) सहस्त्रहिमन्‌ सूयं को एक । प्राचीदिक एव जनयति-पूवं दिला 
ही उत्पन्न कन्तीहै। 


मादा्थ- हे प्रमो ! सेको स्त्रियां सकड़ पुत्रों का प्रसव 
करती दे, परन्तु आपके सदृश पुत्र को दसरी किसी मात ने जन्म 
न दिया है-जपे नश्चत्रां (ताराओं) को सवं दिशे जन्मदेती हैँ 
परन्तु हजाथं किरणों बले सू्यंको तो पूवे दिशा दही जन्मदेती 
दे, अथात प्रकट करती है । इसी तरद्‌ आपके सदश गुणो बाले 
सवेगुग सम्पन्न तीथङ्कुर पदाजुभोगी दूसरा पुत्र तो इस्र भरत 
तेत्र मे समकालौन को दूसरी माता प्रसव न्दी करती । 


¢ दिकेचनः--माइयो ! आचाये महाराज ने बड़े ही भावपूणं 
शब्दं मे यहां भगवान्‌ ऋषमदेवजी कौ विशिष्टता प्रदशित 
करते हए स्तुति की दै । भगवान्‌ की माता का नाम भरूदेवी 
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था। वे पूवे दिशाके समान ह ओर उनके उद्र से जन्मके 
बाले भगवान ऋपमदेव सूर्यक्रे सपान है! संसार की अम्य 
स्तिया, अन्य दिशाओं के सद्य जो नकू्चाको धारणकषप्तौ 
है, अर्थात्त साधारण पूत्रो छो जन्म देनी है ' सर सूं के सत 
भगवान ऋपभदेव को जन्म नदीं दे सकती है। 


यहां भगवान्‌ को सूयं के समान वतलाया गया दै । घुं 
राधि के गहन अन्धकार को सष्ट करके विश्व मे आलोक को 
प्रसारिन करता है । यदी नही, वह प्राणियों को जीवन शक्ति देने 
बालादहै ' सूर्यके प्रतापसे ही नाना प्रकार की धान्य, ओषधिं 
उगत्ती है, ओर उनके सहारे जगत शा जीवन दिगि हुभाद। 
सूयं क हमारे भरति असंख्य उपकार है ' सूर्यं नदो तो प्रकृति को 
सारी व्यवस्था च्िन्न-भिन्न हो जाय । भगवान्‌ ऋषमदेवजी ने 
भी जगतत का इसी प्रकार महान्‌ कल्याण क्रिया है। इन्दति 
प्राणियों के अन्तःकरण में उ्याप्त माव-अन्धकरार का नाद्रा किया 
ओर जव उस समय की जनताका जोन कल्पव्क्रोके पराव 
मे खतरे मे पड़ गयाथा,लागोंको चावे ओर गत्य का श्रंधक)र्‌ 
ही अंधकार दृष्टिगोचर दोताथा, प्रकाश द्ये एक किरण मौ 
किसी तरफ नजर नहीं आती थी, तव उन्दने जनता कौ 
जीविकाके उगायोंका प्रदशेन कियाथा। उन्दने धान्य उपः 
जाने को विधि बतलाई, उते पकाने ओर खाने के तरीके वतलाये 
ओर इस प्रकार वे जगत के महान उपकारक हुए । अतएव 
मगवान्‌ को सूयं की उपमा देना उचित हौ है। 


सैकड़ों क्या करो ओर अलस्य तारे एवं नक्षत्र आदि 
मिलकर भी रान्नि के अन्धकार को दूर करके दिन नदीं वना 
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सकते । किन्तु अकेला सूयं समस्त अंचकार को नष्ट कर देता 
है। इसी प्रकार संसार के सेको हजारों मनुष्य भिल कर भी 
जो काम नहीं कर सकते थे, बह भगवान्‌ ऋषभदेवजी ने अकेले 
ही कर्‌ दिखलाया । 


संसारमे पुत्र को वड़ा महत्व दिया जाततादै। मगर 
पुत्र सब समान तर्ही होते । कोई-कोईं पुत्र अपने कुल को 
उञ्ञवल बनाता रै ओर कोई एेसा भी जन्मता जो ङुलकी 
प्रतिष्ठा मेँवृद्धिकरना तो दूर रहा, पहलेकी प्रतिष्ठासेंभी 
कलंक काटोका लगादेतादहै। सत्पुत्र की प्रशसा करते हए 
कहा गया रैः- 


एकोऽपि गुणवान्‌ पुत्रो, निगणः कि शतैरपि । 
एकश्चन्द्रो जगच्चज्ुनेचत्रेः किः प्रयोजनम्‌ ॥ 


से द्यं गुणदीन पुत्रौकी अपेश्रा एक दही सद्गुणी पुत्र 
का जन्म दोना अच्छादहै। एक चन्द्रमा जगतकेनेच् का काम 
देता है, नष्चों काक्या प्रयोजतदहै १ तात्पयं यद्‌रै कि जैसे 
चन्द्रमा आहषदकारी दोता है ओर प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार 
अपने परिवार को आहवाद्‌ उत्यन्न करने बाला ओर कुल की 
कीतिं को प्रकाशित करने बाला एकी पुत्रका हीना बेहतर 
है, ध इन गुणो से हीन सेकडों पुत्रों का जन्म होना निर- 
थक ३ । 


६ $ 
जिनके सपृत्त स्वयं घमं का आचरण करके दूसरों को भी 
घम के मागे पर अग्रसर करते है, उनकी कृरंख धन्यहै | जो पुत्र 
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माताक्रा दूध कीकर स्व-पर्‌ का कल्याण करत! ह ओर विद्व 

समक्ष कोई मदान्‌ आदश उपस्थित कर जाता रै, उस माताका 
न पि 

दूध सफल हो जात, दे । नीतिक्ार कदते टैः-- 


पुण्यतीर्थे कृतं येन, तपः क्वाप्यतिहुष्करम्‌ । 
तस्य पुत्रो भवेदूवश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः ॥ 


अर्थात लिखने ङ्सी पविच्र मूमि में अत्यन्त कठोर 
तपस्या की होती हे, उसका पुत्र मातत- पता की अधीनतामे 
रहने बाला, ऋद्धिमान्‌, धर्मात्मा ओर सदूबुद्धिशाली होता ह॑। 


वास्तव मे वदी साता धन्य ओर पुत्रवती ऊदलातीह 
जो विशिष्ट गुणवान्‌ पुत्रको जन्भदेती ह । कह! द । 


गुणीगखगणनारम्भे, न पतति कठिनी सुसम्प्रमाचस्य । 
तेनाम्बा यदि सुतिनी, वद्‌ वन्ध्या कीदशी नाम ! 


अर्थत गुगीजनों की गिनती करते सभ्य पदले-पहल 
जिस पर अंगुली नदीं गिरती जो प्ले पहल नदीं गिना जाता 
पे पुत्र को जन्म देने बाली भाता अगर पुत्रवता गिनाजायतो 
वन्ध्या किसे माना जायगा ? तात्ण्ये यह्‌ दै कि सच्ची पुत्रवती 
साता वी है जिसका पुत्र गुगीजनों मे अप्रगण्य ह्‌।ता दै) 


जो पुत्र उत्पन्न होकर अपने कुल की कीर्तिं चार्चा 
नहो लगाता, जो अपने पूवजों की प्रपिष्ठामें वृद्धि नदीं करताः 
जो परिवार का आधारभूत होकर नदीं रदत, जिसके द्वार 
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देश फा ओर जाति का फो दित न्दी सधता, जिसके दास 
जगत का कोई उपशार नदीं द्योता ओर जो स्वयं उच्च ओर 
पविन्न जीवन घनाकर्‌ दूये के लिए आदेशे नहीं बनता; 
वास्तव मे उपका जन्म लेना निस्यंक है । कहा मी हैः- 


प्रसार खल संसारे, मृतः फो या न जायते । 
स जातो येन जपेन, वंशो याति सुतनतिम्‌ ॥ 


७9 


स असार संसार मे कोन जन्म नही ज्तेता ओर कोन 
नी मरता? संसारके समस्त प्राणी जन्ममरण के चक्रमे 
फंसे हुए है । किन्तु ज्य तेना उसी का सफल दै, जिसके जन्म 
से बश की उन्नति होतीहै। जो अपने वंश को संचा उडढातादहे, 

त्म धन्य ह र देवी ने रेसे 
उसका जन्म धन्य ह । जगन्माता मरूदेवी ने एसे मदान्‌ 
पुण्यशाली पत्र को जन्म दिया कि जिसने उनक्ते नाम को अमर 
कर दिया । 


_ _ सदरभ घेटाएकदीतो वसदै। घें की फौज खडी 
होने से कोई लाम नदींहोता। पत्रो तो एेखादहोजो माता- 
पिताको अन्तिम समय मे श्ञान्ति ओर सुख पहुंचा सक्ते । 
नीतिकार कदते हैः-- 

एकेन राजहंसेन, या शोभी सरसो भवेत 
नसा षकसदृस्त्रण परितस्तीरवासिना ॥ 


एक दी राजद सरोवर की जितनी शोमा बड़ाता है, 
उमनौ चारों ओर से सपेषर को पेरने वाले दनां बुग्रले भी 
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नहीं वदृ सक्ते । इसी प्रकार एकर सुपुत्र कुल की शोमा वद्वि 
करता है, दनाय कपत एेसा नदीं कर सकते । 


एक बेटा जन्मे, लेकिन वह यदि विद्या ओर साधुनाकेगुण 
सेपरिपूर्णदहोतो दहणएक दी मलादहै। रात्रि में चन्द्रमाका 
उद्यदहोता है तो रानि कितनी सुदावनी यो जाती है। इसी 
प्रकार पुण्यवान्‌ पुत्र के जन्म से कुल में प्रक'श उत्पन्न होताहै। 
कहा भी रै:- 


एकेनापि सुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम्‌ । 
गदंभी दशपुत्रेश्च, भारं वहति सव॑दा ॥ 


सिहनी एक ही पुत्र को जन्मदेती दै, परन्तु वह पुत्र 
एेसा पराक्रमी अर बलवान होता है कि जिषकरो बदौलत रव 
निभंय सोती है । मगर गधी एक नदीं दस पुरं को जन्म देकर 
मी जब तक मर नदीं जाती तव तक लदतीदहीरदतीहै। 

माता मरुदेवी की करूख से अकेले भगवान्‌ ऋषभदेबजी 
क। जन्म हज था। मगर उन अकेलेने दी अपने माता ओर 
पिताको विद्वमें चिग्रूत कर दिया) इसके विपरीत कोरव 


सौ भाईथे, मगरवे सव भिलकर अपने कुल के नाश्केदी 
क]रण वने । 


कोटरान्तस्थितो वद्िस्तरूमेकं देत्‌ खलु । 
कुपुत्रस्त॒ इले जातः खङलं नाशयत्यदये ! 
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अर्थत वक्र कीकोटरमें रदी हुई अग्ति एकमात्र उसी 
श्त को जलाती है, मगर छल मे जन्मा हुभा कपूत सारे कल 
कानार कर डालताहे। एेसे कपूत से उसके माता-पिता को 
क्या सुख मिलि सभ्ताहं? 


यहां यह्‌ आद्ंका की जा सकती है छि कोड पुत्र कुपुत्र व्यो 
होता है १ दोनों के बीच अन्धकार ओर प्रकाश के समानजो 
अन्तर ¶दखाई देता है, इस्तकाकारण न्याह! 


इस सम्बन्ध मेँ बहुत सी बातें कही जा सकती दै, पर 
संकतेपमें दो कारण बतलाये जा सकते है। प्रथभ तां यह्‌कि 
जन्म लेने बाल। बालक यथपि वत गन जन्म में नयावेदा हुभा 
है फिर भी बह एकदम नवीन नहीं दँ । जन्म-जन्मान्तर कै 
संकारों को साथ लेकर वहं जन्म लेता है । इस प्रकार उसका 
अपना मौलिक अस्तित्वं है ओर व्यक्तित्व है । उस पृवेजन्मों 
के संस्कार उखे वतंमान जीवन के निर्माण में महत्वपूणे स्थान 
रखते है । उन्दी संस्कारों के अनुरूप उसका जीवन बनता दै । 


दुसरी बात वातावरण की है । बालक के आसभास जिस 
प्रकारका वायु मण्डल होगा, वेसा ही प्रभाव वह प्रण करेगा। 
दस कथन का आकष यह्‌ है कि अगर माता-पिता अपने बालक 
कौ सुमागेगामी बनाना चाहते है, अगर वे उसे सदाचारी फ 
रूपमे देखने की इच्छा रखते है, अगर वे उसे धमै-प्रिय ओर 
नीति-निष्ठ बनाना चाहते है, तो पहते अपने को स्वयं एेसा 
बनना चादिए । इसके विपरीत यदि आप धमं की बातें करके 
अधमं का आचरण करेगे, वच्चेको तो न्याय-नीति पर्‌ चलने 
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का उपदेश देगे ओर स्वयं अन्याय एवं अनीति दी राद प 
च्ेगे तो पालक धर्म॑त्मा ओर न्याय शायद ही बन स्फेा। 
हयँ, वह ठोग करना अवश्य सीख लेगा कि धमं ङी 
वतं करना चादिए ओर अधमंका आचरण करना चार्हिए। 


सगवान ऋषमदेव कै पिता का लाम नाभिधा थोः 
मात्ता कानाम मरूदेवीथा। दोनों अपनी उच्च मयौदाम 
स्थित्त थे । जगत का कल्याण करने की सदा भावना रखते थै। 
महाराजा नाभि कुलकर थे अर्थात्‌ तत्कालीन प्रजा में ठ्यव्या 
एवं नीतिमर्यादा कै संस्थापक थे । भला रेस सुसंक्कारी, परोप 
कारी, सद्गुणी, उदार ह्य ओर दयालु पिता के पुत्र असा 
धारण क्योँन रोते? 
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काव णप 


त्वामामनन्ति यृनयः परमं पुमा, 
मादित्यवशैममसं तमसः पुरस्तात्‌ 
स्वामेव सम्यगुपल्ञस्य जयन्ति मृत्यु , 
नान्यः शिवः शिवपदस्य सुनी ! पन्था ॥ २३॥ 


अल्वयाथ--मूनोद्ध है मनद 1 मुनयः-मुनिज्न। त्वम्‌ - 
तुम्हे । परमं पुमांसिम्‌-परम पुश्प भौर । तनस।-श्रवकार के 1 पुरस्तात्‌ - 
मागे । ञदित्य बणंम्‌ सूर्येके स्वरूपम तथा । मलम्‌ -निमंर । 
श्र मनन्ति-मानते है तथा वे मूनीजन। त्वम्‌ एव-तुम्हे ही । सम्यक्‌ - 
भले प्रकार । उपलभ्य पा करके। मृत्युन्‌ मृत्यु को। जयन्ति जोतते 
है । इसलिए तुम्हारे अतिग्क्ति। अन्य दूसरा कोई । शि३- कत्याण- 
कारी यथवा निह्पद्रव । ्चिवपदस्य-मोक्ष का 1 पर्दा. न-मषगं नदी है। 


भावा्थः- हे मुनीन्द्र! आपको मुनिजन परम उत्कृष्ट 
पुरुष सानते हँ तथा कमंमलरदित अस्यन्त निमंल ओर अवार 
नाशक सूयं सानते है एवं आपको मन, वचन, कायं की शुद्धि 
पूर्वक सम्यक्‌ प्रकार आराध कर मृत्यु को मीजीत लेते 
इसीलिए कहा गया है कि शित्र ( सोक्ष ) पद को प्राप्त करनेमें 
आपको छोड र दूत्तरा कोई मी पंथ ( माग) समथ नहीं 
है ॥ >३॥ 
४ व्िकेचनः--भादयो ! अगर मश्गसे बचना है तोतुम 
भी कसी को मत मारो, क्योकि मारना दी मरनारहै। श्री 
आवचाराग सन्न से कदा ह-- 


““तुमंसि णाम तं चेव जं हंतव्यंति मर्णसि" 
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अथात्‌ रिते तुम हनन करने योग्य मानते दो, वह्‌ तुम 
हीदहो। 


तुम अनाद्विकाल मे मरते चज्ञेआरहेहो, अबतोरेसा 
यत्न करो कि मौतसे छुटकारापा जाओ ओर मौतसेदुरः 
कारापनिका उपाययहौदै किकिसीमी प्राी की मौतका 
कारण मतत वने ओर पापमत कःो। भगवान ने फर्मायार- 
"एगओ वा परिसागओ बा, सत्ते वा जागरमाशे वा” अथात्‌ 
न अकरेले मे पापक्रमं करे, न समूहमे। न सोते पापकमंकरे 
न जागते । प्रत्येक अवस्था ने पापकम का परित्याग करते 
वाला दी सत्पररुष कहलाता है ! अच्छा काम करो ओर धमध्यान 
करो । किसी प्रकार का भ्रमाद्‌ मतकरो । 


परिजरई ते शरीरयं, केसा पंड्रया हवन्ति ते । 
से सन्ववज्ते य हाय, समयं गोयम्‌ ! मा पमायषए ॥ 


हे गोतम ! तू" एक समय भी प्रमाद्‌ में व्यतीत मत कर। 
क्षणक्षगमेंतेत शरीर जीण-शीणंहो रहार, तेरे काले बल 
धवल हो रहे है ओर तेरी समस्त इन्द्रियों की शक्तिक्षाण होती 
जारहीहै 

भाद्यो 1 अगर तुम समते हो कि पदले सुख भोग लं 
फिर धमं करलं तो क्या तुम्हे यह्‌ आश्वासन मिल गयादैकि 
अमुक समय तक तुम नक्ष मरोगे ? 


जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स बऽस्थि पलायणं । 
जो जणे न मरिस्छामि, सोह कखे सुए सिया ॥ 
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मोत फे साय जिसकी मित्रता हो, जो मोत का हमला 
होने परमग कर बच सक्ता हो, अथव) जते विद्वासदहो 
किभेरौमत्यु होने वालो नहीं है, बह सोच सकता दै कि आज 
नहीं कल कर्‌ लू'गा । मगर मौत जिसके मस्तक पर मंडरा रही 
दे,जोमल्युके सुल में पडा हुआ है, कल की विकराल दाढोंमें 

तः (| है (~ 
समाया हआ है, बहु केसे सोचताहैकि मै आज नी, कलल 
करू गा । त 


अतएव अगर जाप मृत्युन्जन बनना चादते हो तो 


व शरण गहो ओर किसी भी प्राणी के मरण का कारण 
मत्त बनो । 


६० | धी मक्तामर ह्नोव्र 





त्रामव्ययं विश्ुमचिन्त्यमसंख्यमाच , 
व्रह्माणमीश्वरमनन्तमनंगकेतम्‌ । 

योगीश्वरं पिदितयोगसनेकपेकप्‌ । 
्ञानस्रूपममल प्रवदन्ति सन्तः ॥२४॥ 


अन्क्याथैः--हे प्रमो । संतः-घन्तपुष्प । त्वाम्‌ -तुम्हे । श्रव्ययम्‌- 
भक्षय । विभुम्‌ सवे व्यापी । श्रदिन्त्यम्‌-चिन्तत में नहीं आनि वति, 
असस्यम्‌ -अपंस्य गुणो वाके ) आद्यमू-आादि ती्ंद्धुर । ब्रह्माणं निवृति 
रूप अथवा सकल कमेरहित ' ईदवरम्‌-सवं देवौ के ईदवर । अनन्तम्‌- 
अन्त॒रदित ` श्रनगकेतुम्‌-काप्देव को नाच करने के हि ेरुश्य। 
योगीडवरम्‌ -व्य मियो के प्रमु 1 विदितयोगम्‌ थम भादि भाठ प्रकार) 
योगो को जानने वाले । अनेकम्‌ -गुणपर्याय कौ अपेक्षा अनेक ल्प 
एकम्‌ -जीव द्रग्य की पेक्षा एक श्रथवा अद्धि गीय । ज्ञानस्वरूपम्‌ -केकः 
लान स्वरूप चिद्रूप ओर । अमलम्‌ -करमम रहित । प्रवरन्ति कहते 


भावार्थ--दे जगतपति } आपकी ऋषि मुनिजन ई 
प्रकार व्याख्या करते हँ कि तू अव्यय दै, विसु है, अचि्य ॥ 
असंख्य दै, आय है, ब्रह्मा है, इेरवर हे, अनन्त ह, आन द 
है, योगीदवर दै सव योगोंका ज्ञाता है, अनेकमी हे, 9 
एक भी है, ज्ञान स्वरूप दै ओर कर्ममल से रदिठ है, द्या 
स्वरूपो से संत-महन्त अ।पका प्रतिपादन करते दै ॥:४। 


किकिचनः- दे महाप्रभो ! आप अव्यय हो अर्थात्‌ अप 
स्वरूप का कमी व्यय नही होता, विनाश नहीं होता । व्याकर 
मे अन्यय वद्‌ शब्द कदलाते है जो प्रस्येक स्थिति मे एकः 
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प ३ र ९ भ है 
रते है । प्रमु भी सदेन शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहते ह, अतएव 
चे अव्यय है । 


जेन घर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक पद्‌थं नित्य भी है 
ओर अनित्य भी हे । यह सिद्धान्त सर्वव्यापी हे । इसका कोई 
अपवाद नदीं हो खता दहै हम समस्त पदार्था को जहां अपने- 
अपने सूल-स्वरूप में स्थित पाते दै. बहां प्रतिश्चग परिवतेनशील 
सी देखते दै! पदार्थं का मूल स्वरूप यो कार्त्यं बना रहता 
हे तो उसकी पर्याय मिरन्त६ बदलती रदती द । किसी भी वस्तु 
को लीजिए, बह द्रव्य से नित्य ओर पयय से अनित्य ही प्रतीत 
हती है । जड़ ओर चेतन समो के लिए नियम समानरूपसे 
लगू होतादे। ४. 


जो जीच एक बार शुद्धहो चुका दे वह कभी अशुद्ध 
नही हो सकता । जिसने मुक्ति प्राप्त करलो है, बह कभी संसार 
में नहीं लोट सकता । कदा है - 


दभ्ये वीजे यथाऽत्य॑तं, प्रादुमेवति नांडधरः । 
कर्मबीजे तथा दग्पे, न प्रोहति मवांङ्करः ॥ 


बीज से अंकुर उत्पन्न होता है ओर अंङ्कर से बीज उत्पन्न 
होताहै। षीज र अंकुर का यष कायं कारण भाव अनारि- 
काल से चला -आ रहा है । परन्तु जज बीजको जलादिया 
जाय तो लाख चेष्टा करने पर भी वहु अकर को उतपन्न नहीं 
कर सक्ता | अनन्तक्राल की वह्‌ कार्य-क।रण की परंपराःउसी 
समय अनेतक्राल के लिए. सदैव के लिए स्माप्र हो जाती ३। 
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इसी प्रकार कमं ओर संसारमें भी कार्यकारण भावहै। अतः 
कमेरूपी बीज के भस्म हो जाने पर संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण 
रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता । इस प्रकार जिसने एक वार 
सिद्ध अवस्था प्राप्त कर्ली, वह सदेव क लिए “अग्ययः हे 
जाता है । उसका पुनः जन्म-मरण नहीं होता ' इसलिये आगम 
सें कदा है-- “अपुणरावित्ति लिद्धिगङनामधेयं ठाणं संपत्ताण' 
अथात सिद्ध भगवान्‌ रेमे सिद्धगत्ति नामक स्थान कोप्राप 
हए दै जो “अपुनरावृत्ति? है अर्थात्‌ पुनरागमन नदीं होता। 
दसो अभिप्राय से भगवान्‌ को “अव्ययः, कदा है । 


६ 
भगवान्‌ को “विभु? भी कदा गयादै। विसु का 
दे स्ंव्यापी ! कई लोगों का खयाल दै कि दैरवर शरीरसे 
सवन्यापी दै ओर आकाश की तरह सब जगह ठसाटस म्प 
हज ह । जसाकि कदा है-- 
विश्वतश्चज्ुरुत विश्वतीशखम्‌ । 
विश्वतोबाहुरूत विश्वतः पात्‌ ॥ 
अ्थत्‌ दैश्वर की आंखं सव जगह टै परख सर्त ईः 
अुजाएं सव जगह है ओर पैर भी सभी जगह दै । 
अगर यद्‌ वात सदी मान ली जाए नो संपूरणं लीक इश्वर 
के शरीर से परिपू हो जाता । फिर दूसरे अनंत पदार्थो के लि 
जग ही नहीं रहती । अतएव भगवान्‌ को शरीर से सवन्यापी 


न मानकर ज्ञान-की अपेश्रा स्वव्यारी मानना च।हिए । वर 
भी इसी अथं मँ कि उससे लोक-अलोक के समस्त पदार्थं जाने 
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जाति दै। रेखः नदीं है करि भगवान्‌ का ज्ञान उनकी आत्मा से 
वादूर निकल कर सब जगद्‌ फेला हुआ हो । ज्ञान अस्माका 
गुण है मौर गुण गुगी को छोड कर अलग नदीं हो सकता । 
अतएव उनका ज्ञान उनकी आत्मा मेहो स्थित होकर रूपी- 
अरूपी समस्त पदार्था को जानतादै ओर इसी दृष्टिकोणसे 
मगवान्‌ विभु या सर्वेठ्यापक्‌ है । वस्तुतः रवर सभी कुछ देखते 
हे ओर सभी कुछ जानते है इस्त तरह रसे इ३द्बर पर पूणं 
भतेसा दोगा, उसमे बुरे काम कदापि नहीं होगे। 


भगवान्‌ अविन्ध्य दै इसका अथ यदह रै कि उनका स्वरूप 
बुद्धि-पराह्य नही है; मनसे अगोचर हे 1' केवल स्वातुमुति- 
गस्य हे। 

भगवान्‌ असंख्य भी है । उनकी संख्या न्दी हो सकती । 
जो अनंतगुणों के यण्डार है, उनी संख्या संभव नदीं हे । फिर 
अनादिकाल से आदमाएं परम स्मपद्‌ कोप्राप्त करती रही 
है 1 अनन्त अ'स्माओं ने सिद्धि पराप्त की ओर उन सवका 
अस्तित्व प्रथक-प्रेथक्र ह्‌ , अतएव उनकी गणना नही हो सकती । 


भगवान “आ हे । भक्तामर स्तोज्र भगवान्‌ ऋषमदेव 
कौ स्वति हे। ऋषभदेव स्वामी इस अबसर्पिमी कुल के प्रथम 
¶। | 
तीथकर थे! इष दष्ट से वे “आद्यः है । “आयः कः दूसरा 

< ॐ ~ हिन रि )) [पि 
अथे है अ्रष्ठ। यथ्यपि श्रेष्ठता विविध दृष्टयो से विविध 
ग [3 = 

प्रकार की मार जागी दै, परन्तु बस्तविक ओर स्थायी अर ष्ठता 
आत्गोत्कष मेदी दहं] मगवान्‌ अःतमोक्कषं की पराक्र!ष्डाको 
भ्रात है, अतएव उन्दे “आद्य' कहते है । 
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‹ सगवान्‌? ब्रह्मा भी है प्रत्येक तीथकर धमे साडी 
प्रवृत्ति करते है, मोक्ष साग का विधान करते दै, अतएव व 
"विधाता' या च्रह्माः है । फिर भगवान ऋषभदेव तो मानव 
समाजके आदि ठ.वस्थापक्मीहै। उन्होने मोग-मूमि ढं 
नष्ट होती हुई व्यवस्था के समय मेँ कर्मभूमि की व्यवस्याकौ। 
मनुष्य जातिकरो जीवन निवह के साधनों का उत्पादन करना 
सर अयोग करना सी सिखलाया । इसी कारण बही सचे 
ब्रह्मा हे , 


ध्यगवान "“ईदवर? है उनका आत्मिक देरवयं सर्म 

¡ ओर अपरिमितहे। सं्ारकाक्ष्र मगुर रेश्वयं वास्तव मे 

एेश्वय नदीं है । सच्चा देश्यं आत्मा की अनन्त ओर असीम 

शक्तियों मे अन्तर्हित है! आत्मा के गुणों का अक्षय मंडार दह 

सच्चा वभव है । उसे प्राप्त कर चुकने बे हयी परमस्मा कट. 
लाते हे । । 


“अनन्त'' विशोषण परमात्मा के लिए ही सबसे धिक 
उपयुक्त दै । बतलाया जा चुका दै कि आत्मा की अनन्त शक्तिया 
है ओरसिद्धहो जाने पर उनमे से प्रत्येक शक्ति अनन्तदो 
जाती है । उनके किसी मी गुण को सीमा नदीं रै । ज्ञान अनन्त 
दशन अनन्त, वीर्यं अनन्त, सिद्धत्व अनन्त) स्थिति अनन्त । 
अतएव परमात्मा का “अनन्त नाम दै। 


भगवान्‌ “अनगकरेतु" है। उन्दने काम-वाप्तना को 

9 १) ८ 
जो साधारण प्राभियों को अजेय प्रतीत दती है, पूणंरूप से जीत, 
लिया है) कामचः!सना पर विजय प्राप्न किए विनाजालसाका 


[ 
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उद्धार न्दी दोता ओर च वह अपने शुद्धस्वरूप मे प्रकटी 
होताहै। काम वासना दी वह्‌ वाधा है, जिसके कारण अत्मा 
सिद्धि प्राप्त नदीं कर पाता । यद कामना प्रवाह रूप से, अनादि- 
काल से, आतपा पर्हावीहो रहीहै। कामवासना की एक 
छोटीसी चिनगारी भी योगियों को योगभ्रष्ट कर देती है, 
तपस्वियों की तपस्या पर्पोताफेर देतीदै ओर ज्ञानियों के 
ज्ञानको धूलमें मिला देती दै ' कापवासना के करिकर बनकर 
लोग कितनी यातनाएे भुगतते ह । उन मवक्रा वणेन करना मी 
कक्य न्दी है । यह कना भी शक्य नरह है। यह्‌ कहना भी 
अतिशये क्ति नदीं कि संसार कै दुर्ल्णं का प्रधान कारण क म- 
{कारी है। कामच्रुत्तिकी आग को लपलपाती हुई ज्वाले 
मनुष्य के कल्याग को, विवेक को, चतुय को ओर अन्यान्य 
समस्त सद्गुणो को मस्म कर देती है । शास्त्र कहते दै.-- 


सल्लं कामा विसं कामा, कामा आआसीविसोमा | 


कामे पर्थयमाणा श्रकामा जंति दुग्गई॥ 
--भ्री उत्तराध्ययन 


यह्‌ काममोग हृदय में चुभे हुए काटे के समान दुन्ख- 
दायो है, विषके समान भयावह रै । कांटा चमनेकेवाद्‌दही 
दुखदेता दहै, विष सेवन करने के पश्चात्त दी जीवन को नष्ट 
करताहै ओर सांपस्पशेहोने रदी काटतादै, किन्तु काम- 
भोगों की बातत निराली है । जो लोग काम-भोगों का सेवन नहीं 
कमते है, किन्तु उनकी कामना करते है, अभिलाषा करते है, 
उन्हे भीये नरक-तियच गतिमेक्ते जते दै, 
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क 
शास््रकारों के इस कथन से काम-मोगों की भयंकरता का 
पता चल सकतादहे । पूरी तरह काम वासना प्र विजयप्रापत 
करने वलि मदापरुष ही वीतरागद्ोते है ओर जो दीतशग 
पद्‌ प्राप्त कर लेते दै उन्दं ही सर्वज्ञता ओर ईश्वरता प्राप्त 
होती दै । अतएव यहा भगवान्‌ को अतनगक्रेतु कदा गया हे । 


भगवान योगीश्वर है । उन्दने योग के समीचीन अर्ध 
कोजानादै। वे ज्ञानस्वरूप है-चिन्मयदै. एकरूप होकर 


अनेक रूप हैँ । सलथा अमल है। 


परमात्मा के पृं गुणो का वणेन करने की रिसीमे 
शाक्तं नही हं । देसी अमित महिमा से संडित दीतरागप्रघुदी 
इस जीच के लिय शरणभूत हैँ! उन्दींका आश्रय लेकर जीव 
संसार-सागर से पारे उतरते है। विमल विभु की भक्तिर 
आत्भा छो चिमल बनाती है। 


माईइयो 1 अपना कल्याण च'हते ह तो वीतराग भ्रमु की 
भक्ति को लदहरों से अपने अन्तःकरण को बिभल घनाओ । भक्ति 
फे निद्र शुचि खोत चित्त मे बहुने दो । जानते दहो भक्तिका 
अथ स्याह? सच्चा भक्त कौन कदलातादै? कदनेकोतो 
सभी अपने-अपने को भगवान्‌ का मक्त बतलाते है । कोई यदं 
मानने को तैयार नदीं है छि हम भगवान्‌ के भक्त नदीं दैः 
किन्तु सच्चा मव्तवहौ है जिते परमात्माकमी याद्‌ नदी 
श्रना पड्ता। जो परमात्माको याद्‌ करे, वह्‌ सच्चा भक्त 
नदी द । देसा सच्चा मस्त बनना बहुत कठिन है । 


श्रो भक्तामर स्तोऽ ] &७ 

अप सोचते हग किम केसी विपरीत बात कर रहा 

र १ सगवान्‌ का स्मरण करने बाला भक्त होता है, यह तो सदा 
से सुनते आ रहै है; किन्तु सै कह रदा हं कि.एेखा करने बाला 
सच्चा मक्त नहीं है) तोक्या परमात्मा को न स्मरण करने 
वाल! सच्चा मक्त सममा जाय १ 


1 


सो बात यही दै। पर्मात्साको समय-समय पर्‌ याद्‌ 
करने बाले परमात्मा के सच्चे नही कच्चे क्त है । सच्चा मक्त 
चहरैजोकमी परमात्मा को मूलता ही नदींहै। ओरजो 
कभी भूलता नदी, उखे याद्‌ करने की भी आवर्यकता नदीं 
होती । याद तो उसीकीक्ी जाती दहै, जिसकी बीच में याद्‌ 
भुला दी जाय । 


सच्चा भक्त बरही है जो पल भर के लिए थी परमात्मा 
को विस्मरण नर्ही करता जिसके अन्तःकूस्ण सें परमात्माकी 
दिव्य उगरोति सतत जागृति रहती है । एेसे भक्तको कभी स्मस्ण 
करने को आवश्यकता ही नदीं होती । जेते पद्मिनी दी क्षण 
भर के लिए भी अग्ने पति को नहीं भूलती, उसी प्रकार भगवान्‌ 
का भक्तं मगवान्‌ को नदीं भूलता । 


इसी प्रकार जो “णमो अरिहंताणं" की मालां फेरता ३, 
किन्तु भगवान को आज्ञा नदं मानता, अपने कर्व॑व्य का पालन 
नही करता अथीत्‌ ठ, चोरी, व्यभिचार आदि कायं करता 
हेतो क्या भगवान्‌ उस पर्‌ प्रसन्न होमे १ जव तुस मी अपतत 
आज्ञा की अवदेलना करने बाली स्त्री पर प्रसन्न नदीं होते तो 
देरषर कच प्रसत दने बाला है ? 
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भगवान्‌ का नाम जपने माच्र से भमवान्‌ प्रसक्त न 
दोता अपितु उसके हुक्म क मुताचिक चलनेसे दही वहग्रसः 
होत्ता है। कड लोग नाम ले-लेकरः प्रसन्न होते ह ओर समं 
हे कि हमने भगवान्‌ कोरिभा लियादहे, पर यह्‌ उनकाभर 
हे। वे मोक्षकेमागेषपर नदीं ह। भुक्ति के अनन्त रेश्वय 
स-गी वह्‌ होंगे जो मगवाद् द्वारा प्रदर्बित सत्य सां पर चले 
उन्हीं का कल्याण होगा ओ९ उन्हीं पर्‌ समवान्‌ की प्रसन्न. | 
की वर्प होगी । 
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॥ 


ुद्धस्त्वमे्र षिबुधाचितवुद्धिवोधा्‌. 

सं शङ्रोऽसि शुवनत्रयशृङ्करस्यात्‌ । 
धाताऽसि धीर ! शिवमागं िधेविंधानात्‌ । 

व्य्तं त्वमेभ भगवस्‌ ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥२५] 


अरवयाथ - हे नाय । विवुधाचित बुष्धिबोगारू-गणघरो ते 
प्थवा देवोते वुम्हारे केवल ज्ञान के वोघफी पूजाकी रहै, इस्त कारण। 
पम्‌ एव-तुष दही । बुदधः-बुद्धदेव हो 1 भुवनप्रयं शंकरत्व'त्‌~ तीन 
सोकके जीवो के सुखव कल्याण को करने वले। त्वम-तुम ही । 
शफर. अति-लकर हो भौर । घौर-ह धीर । दिवम विधेः-मोक्ष- 
परागं के रत्तत्रय हप विधि का \ विधानात्‌-विधान करनेके कारणतुम 
ग । घाता प्रसि-विघताहो। इसी प्रकार । भगवन्‌-हे भगवन्‌ । 
वम्‌ एव-तुम ही । व्यक्तमू-प्रकट रूप से अर्थात उपथुक्त प्रकार से 
-षषो मे उत्तम होने के कारण । पुरूषोत्तम-पुल्पोत्तम व न।रायण । 
स्ि-हो 3 


भावाथः- दहे विभो! आप बुद्ध ह क्योकि गणधसों 
थवा दर्वा ने आपक्ते केबल द्धनं की पूजाकीरै। तीन ल्लोक 
$ जीवों का कल्याग करने वबलेहोने से आपरकरहो\ हे 
मो ! क्योकि जाप मोक्ष॒माग की रतनचत्रय रूप विधि को बताने 
लि दै, इसलिये आप विधामभीदै। ओर इसी कारणते 
रपो मे स्ेंश्रेष्ठ होने से आप पुरूषोत्तम दै ।२५॥ 


विदेचनः-प्रभो ! आप देवो दवाय अर्चितदहै। देव 
भापके अनन्त वोध की पूना करते है । आपने संपूण तत्वज्ञान 
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को प्राप्त कर लिया दई अयवा यह कट छि ऊतम यँ जो अनन 
ज्ञणन शक्तिरूप मे विद्यसान था. उसे आपने व्चक्तं कर लिप 
दै । अपि बोधमयं येद] अचएब अप इद्ध है, संयु ६ 
बुद्ध सगवान्‌ है 1 





प्रमो ! आप धात्ता चा दिधाक्तामी टह" वादा या विधात 
का अथं हे त्र्या 1 सणवान्‌ छषमरेडजी नै कम भूमिक आदि 
मे समस्त लोक्किक व्यवस्थाओं कौ लीव डाली यी अओंर प्राक 
सामाजिक जीवन व्यवस्थित एं लीत्तिय वनाया या) 
तत्पस्वःत्‌ संयम धारण करे. उप्र तपस्या रके, केवल क्त 
प्राप्न करके, जगत्‌ ये इस अदखपिगीच्राक्ल ने सदं ५थम धम 
व्यवस्था की स्थापनाङ्ी थी: ज्व प्रकर कौक्छिक टवं धामि 
ठ्यवस्थाओं का सूत्रपातत करने के कारग भगवन्‌ ऋपमदेवजी 
ही सच्चे वियाता है 1 दही इस लोक २ दास्दतिर च्या हे । 

पमो ! आप्‌ अपने अखाधास्न अर अदुषन शुगोके 
कारणः पुरुषोत्तम सी है ! पुरुषोत्तम विष्टु करो क्ते है. पत्ु 
पुरुगेत्तम शब्दं का अथं रै पुरुषों से उक्तस . लिन अयु ने 
सानव जाति को तीत्ति की सचा सिखलाई अर फिर धमं 
की सर्वदा बतलाई.जो अनन्य बोय प्रष्ठ क्तरं चुके हे, जगत 
के जीवो के सुखकारी है, वे पुरुषोत्तम नदे तो फिर कीन 
पुरुषोत्तम होगा ? 


11.८4 


८1 


(॥ 
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आचार्यं महाराजने इम पद्‌ मे भगवान्‌ ऋषभदेवजी 
की उद्र भावसे, अनेक नामों द्वारा स्तुतिकी दहै । यह स्तुति 
सचपरुचदी बड़ीदही ह्रयग्राही ओर बोधजनक भी है । 


परमात्मा के अनेक नाम है । परमास्मा अनन्त गो के 
आधार है अतव उनके नाम भी अनन्त होतेह । कोई किसी 
भी नामसे भगवान्‌ की स्पुति करे, अगर उसके चित्तमें 
परमात्मा का स्वरूप सही अंकित है तो उसकी स्तुति परमात्मा 
तक पर्हुवती है । आचायं हे चन्द्र ने कदा रैः- 


यत्र॒तत्र॒ समये यथा तथा, 

योऽसि सोऽस्यभिधया यथा तथा | 
वीतदोषकलुषः स चेद्‌ भवान्‌ | 

एक एव॒ भगवन्‌ नमोस्तुते ॥ 


किलीमी संप्रदायया परपरा मे, जिस किसी रूपमे, 
किसी भी नामसे आप कहे जाते हो, आप समस्त दोषों की 
कलुपता से अलिप्त है तो सर्वत्र एकौ है। एेसे हे एकरूप 
भगवन्‌ । आपको हसारा नमस्कार द । 


तात्पयं यह है कि परमात्मा के नामकोलेकर किसीमी 
प्रकार का विवाद्‌ नही होना चाहिए । बुद्धिसान पुसप्रनलामके 
लिए विवाद्‌ नहीं करते । नाम तो पहचान के लिये है । असली 
वस्तु स्वरूप है । नाम अनन्तं होने पर भी अगर उन नासं 
मे एक ही स्वरूप का बोध होता तो सगड़े का क्याकारण है !? 


न 


जव परमार मे अनन्त गुग विद्यररान हैः, ओर एक नाम 
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एकर ही गुण बोधक दो सक्रताहे तो पिर परमात्माकेनामभी 
अनन्त दहीहोने चार्एि) एेसी स्थितिं सें परमात्माको चाहे 
बुद्ध कदो, चाह शंकर कहो, चदे विधाता या पुरुषोराम कहे, 
एक ही बात है। यही बात प्रसिद्ध तारिक श्री अकलंकदेवने 


कही दः- 

यो विश्वं वेद्‌ वेः जनन जलनिधेमंशिना पारद, 
पौ्वपर्याधिरूद्रं यनमयुपसं निष्कलंक यदीयम्‌ । 
तं बन्दे साधु्न्यः सक्रल गुशनिधि ध्यस्तदो द्विषन्तम्‌ 
वद्ध वा वद्ध भानं शतदलनिलयं केशवं चा शिवं घा॥ 


आचायं ने इस स्तुति में सवप्रथम परमात्सा का स्वरूप 
रपष्टकर दिया है। वहं इसप्रकार हैः-जिन्हने जगत के 
समस्त ज्ञेय ( जानते योग्य ) पदार्थो को जान लियः दै, अथात 
जो सवज्ञ है जो सवेदरची है, जिनके पूर्वापरं निरोध नदींदः 
जिनके वचन अनुपम ओर निर्दोष रै अर्थत प्रत्यक्षु, अनुमान 
प्रमाण से बाधित्त नहीं दो सकते, जिन्दोने कास, कोध) मदः 
मोह, अज्ञःन आदि समस्त दोषों कौ नष्ट कर दिया है अथीत्‌ 
जो वीतराग ददशा को प्राप्त कर चुके दै, सतलव यहदहैकि जो 
सवज्ञ, सर्वदर्शी, निर्दोष, धर्मोपदेगक भौर बीतरागदै, वही 
सच्चे परमात्पपद्‌ क अधिक्रारी दहे। एेसे परमात्मा को समस्त 
सत्पुरुष वंदनीय मानते दँ ' उनका नाम चहं बुद्ध दो, वधं मान 
दो, व्रह्माहो, विष्णु दो यादशिवदहो! इन नामोंकी सिन्नता 
के कारण परमात्मा में कोई मेद्‌ नही दोता। 


श्री भक्तामर स्तीव्र [ १०३ 


तुभ्यं नमस्िशुवनापिहिरय नाथ, 
तुल्यं नमः सितिंतलामलभूषणाय । 
तुभ्यं नमस्िजगतः परमेश्वराय, 
तम्प नमो जिन ! भवोदधिशोपसाय ॥२६॥ 


अन्कयाश्ः-हे नाथ 1 त्रिभुवनात्िहुराय-तीन रोक कीं 
पीडा हरण करने वाले रेमे तुभ्यम्‌ -भापको । नम -नमस्कार है । 
कषितिततलामलमूषणाय-पृथ्वी तल के एक निर्मल यलकार रूप 1 तुभ्यम्‌ - 
म।परको । नमः नमस्कार है । त्रिजयतःपरसेश्व राय-तीनो जगतत के परमं 
भ्रमु । तुभ्यम्‌ -आपके लिये । नम“-नमस्कार है 1 ओौर, जिन -हे जिन ! 
भवोदधिज्ञोपलाय-ससार समुद्र को सोते वाछे , तुभ्यम्‌ आपको । 
तम.-नमस्कार है] 


भाक्ाथं - त्रिमुबन की पीडा दरने बलि, हे नाथ | 
ग्ट क.अनुपम भूषण स्वरूप य। निर्मल अलंकार रूप हे प्रमो! 
तरिजगर्प्ति हे परमेश्वर , तथा संसार रूपी समुद्र को सोखने 
वले दे जिन | सै आपको नमस्कार करता हूं ॥२६॥ 


रिविचनः-भादयो ! आति अर्थात्‌ पीडा दो प्रकार की 
दै शारीरिक ओर मानसिक । शायोरिक पड़ा व्यापि कला 
दे ओर मानस्सिक पीडा अ।पि कदलाती दे । दोनों ही प्रकार 
कौ पीडां का प्रधान र मूल कारण कमं है | असातावेदनीय 
कमंके उद्यसे सव प्रार्‌ की पीड़ाएं उत्पन्न हत्ती ३ । भगवान्‌ 
कौ विशुद्ध माव से भविन करने पर्‌ कमं का समूल विनाशो 


जात है । कम॑ का विनाश होने पर किसी प्रकार कौ आर्तिं चेष 
नदीं रह जाती । 
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दूरौ बाते यह्‌ है 9 जिसक्रे अन्तकरण में प्रसुक 
निवास हो जाता है, उसमे एक अलोलिक सममाव जाग 
उठता दे । वह संसार में रहता हृभा मी अत्तिप्त रहना ६। 
मोह-माया उसके अन्तरतर को दूते मेँ समर्थ नहीं होती । से 
धन-संपदा, कुटुम्ब-परिवार्‌ आदि अयुद्रूल सामग्री पिले प 
दष नहीं होता । इतना ही नहीं, सगवान का उच्चकोटि का 
भक्त अपने रारोर पर मी मसता नहीं रखता आणममे 
कद ह.-- 


^ रवि श्रपपणो वि देहंमि, नायरन्ति समा्वं" | 


इप विरक्तियाअनासक्तिकी भावना से भूषित हेनेके 
कारण वे प्रत्येक परिस्थिति मे आत्मनिष्ठं बने रहते है । र्द 
मानसिक चिन्त लेशमात्र मी नदीं सत सकृप । रही शारीखि 
५इ्‌।\ सो शरीर मे रोगो जाने पर भी दुश्छ का अनुः 
करते दे , भक्तजनों को यह अशोक अदस्थ। परु प्रसदिति हा 
माप्त होती दै । अतएव सगवान्‌ पीड़ा को हरते बलि है । 


तीसरी वात यह्‌ है कि भगवान्‌ ऋषभदेवजीी से सानं 
भाव से जगत्त के समस्त प्राणियों ऊ दुखं का विनाराकररनं 
घले घमं-पथ का प्रदश्धन किया है । यह अलग वात है कि कोई 
भगवान्‌ के हारा उपदिष्ट मार्गं पर चलं या नही, कोई चलना 
चाह यान चाद, मगर उन्होने निर्विकल्प भाव से सभीको 
सन्माग वतलाया है । भगवान्‌ का उपदेश किसी देश के लिये 
किसी जाति के लिए, वग-विशेष के लिये अथवा किसी समूहं 
केलिये नरो या । मनुष्यसच समानरूप से उनकी शरणमे जा 
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तकता था ओर उनक्रे धर्मोपदेश सुनकर अपनः कल्याण साधन 
कर सकता थ । उनका विशाल दरवार सवके लिए खुला हुजा 
था । बहा किसी के लिए सोक टोक नदींथी। किसीके लिये 
रार वन्द्‌ नद था । अरे ! मनुष्य की बात हीषो, पशुथां को 
मौ मगवान्‌ के चरणों में श्रा मिलती थी । समवसरण मे पशु 
भो उपस्थित होकर प्रयु की पावन ओर अमृतमयवाणी का 
रसास्वादन फर सकते थे ओर करते भीथे ¦ इस प्रकारप्रभु ने 
सव रकार के कष्टो, दु खौ ओर वेदनाओं से छुङने बाले धमं 
का उपदेश तीनों लोकों कै जीवोंकेदितके लिएदिया था, 
अतएव भगवान तीन लोक की पीड़ा कोह्स्ण करने वलि है। 
देते इितोपदशक प्रमु को हमारा बार दार नसरकार्‌ है । 


| जिसकाल मं सगवान्‌ स्वयं इस भारत भूभि को विभू- 
, पित कररह थे, उस खसय मे भी अनेक प्रभावकश्चली ओर 
प्रतिष्ठित पुरुष मौजूद थे । सगर उनमें से कोई भी ती्थङ्कर 
, भगवान्‌ की समता करने मे समयं नदीं ये । तीर्थङ्कुर का पुण्य 
अतुल, अपम द्योता है ! उस पुण्य के उद्य से एवं अगरिमिक 
तेज से भगवान्‌ सुशोभित थे । मनुष्य साधना के द्वारा किस 
, उच्चतम स्थिति तक्‌ पर्ुच खकता है, इस वान्त का प्रयक्षु प्रमरएण 
‡ भगनान्‌ थे । अत्तएव वे जगत के नि्मज्ञ भूपग ये । । 
॥ भगवान्‌ देवाधिदेव ये । जगत कते साधारण प्राणी देखो 
फो अथवा इन्द्र को अपना आराभ्य समसत ये, मगर देव भौर 
द्वं का राजा इन्दर भी भगवान्‌ को पूच्य समक्ता था । असंख्य 
देव भगवान्‌ की सेवा मे तरर रते थे । मगवन्‌ का आंतरिक 
रेरचयं तमे अस्पधारण था ही, देवकृत बाह्य वैभव मी अनुम 


~~ ~ = 


शि) 
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था । उस आतरिक ओर चाद्य वमव के स्वाभी होने केका 
सगबान्‌ तीनों जगत के परमेश्वर थे । 


अगवान ते संसार पी सायर कों सोख लियाधा। 
मतलब यह्‌ है कि जन्मजरा अर सरण प्र पूरी तरद्‌ वि 
प्राप्तकर्ली थी) 

यहं रकता की जा सकती दै किं मगान्‌ जव अर्म 
अवस्थाय, तब तो संसारम दी थे फिर उग्रं भव-साग 
का सोषण करते वाला -किस प्रकार कहा जा खकता रै! 8 
ग्रहन का उत्तर यक है कि मोक्षदो प्रकार का है~अरपर मक्ष भै 
यरमोश्च । सिद्ध दृशा की प्राप्ति दो जाना, अशरीर दौड 
आतमा कां सिद्धरिला पर विराजमान दो जाना प्रमोक्ष 
ओर चःर.घन घातिया कर्भ का नाश्च हो उने पर अर 
अवस्था की प्राप्ति हो जाना अषरनमोल्ल क्दलाता दै । अर्ष 
अगवत जीवन्मुक्त मी कहलाते दै यद्यपि उनके ओदारिक र 
विदयमान है तथापि उन्हैः आगे कीं जन्म धारण नूर्ही कए 
है । अतः उन्दैः भवोदधि का शोषग करने वाले कते द । 


यहा यह प्रदरुन उठ सकता है कि जन्म उन्हे नहीं लेना 
परमृल्युको तो नक्ष जीतादै। एक वार तो अरिहंत भय 
की मृत्यु दोती दै। हसका उत्तर यह दै क्ति अरिदहन्त भगः 
अपना शरीर स्यागकर सोश्च पधारते है सस्यु ए विना मो 
घा सकते ह ? किन्तु उन्स्छा शरीर त्याग सृल्यु -न्हीं नि 
कदहलाता हे । मृत्यु ब {कदलाती है, जिसके वण फिर < 
धारण करना पड़े, फिर नया शरीर प्रहण करना पड़े । निवाण 
टे, ` जिसे भ्राप्त करे फिर जन्म छारण नदीं करना पकृता । 
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साह्य ! ऋषभदेदजी तीनों जगत के पिता है माता है, 
बनधु है, त्राता है, परमेर्वर दै दे श्वम्मवर्‌ चाउरं त चक्कवद्ध 
अर्थात्‌ धर्म के चक्रवती दै । उष्वलोक में रहने वाले देवता, 
मभ्यलोक के मनुष्य रैर तिवंच तथा अधोलोक मे रदने चलि 
बाणंतर तथा सस्यश्टरष्टि नारकी जीव भी भमवानर्‌ को भानत 
है, उन पर श्रद्धा करते है । वे तीनों जगतत मे शान्ति करने वाले 
शीर सुखकारी द । वे प्रस्येक को दुःख से सदा बचाए रखने का 
प्रपतन करते है इसी निमित्त वे धर्भापदेश करते ह । जेसे पिता 
पत्र का रक्षक होता है, उती प्रकार भगवान्‌ जगत के भ्रोणीमाच् 
फीरक्षा क लिए उपदेश देतेदै। जेते सता पुत्रका पोषण 
करती है, ओर उसे शान्ति उपजाती दहै, उसो अर भगवान्‌ 
सी जगत्त के जीवों का पोषण करते है उन्दः शान्ति उपजाति है । 
भगवान्‌ सनक बनधु हे। बन्धु काम बन्धु को मद्द्‌ करना 
द । मगवान्‌ देसी सदद्‌ करते है क दुगति मे दी नदी पने 
देते । कोद जेलखाने मे चला ज।य तो उसका माई उसे छड़ाने 
का परेयत्न करत है, इसी तरह मगवान्‌ जीर्बा को नरकरूषी 
कारागार से पड्ने से वचते दै । 


सगवन्‌ जगत के “नाथ हे । योगत्तेमकसे नाथः" 
अथौत्त्‌ जो योग ओर्‌ दे कलने बाला दो दह नाय कदलाता 
ह। जो वस्तु प्रष्ठ न द्ये उसका प्रप होन योग कदलः तए दे ओर 
जो वस्तु प्राप्त हो उसकी रषदा रूरना क्तेम कदलाना टे । 
सगवान्‌ एसे दी योभनतेम करने बालि है । लिन जीवों छो 
सम्यक्त्व ओर वारित भराप्त नही है, उन्हे चे तेडैओ 
यक ।२्‌ भप्त नहं ह, उन्हं वे मराप्त करते हँ ओर 
जिन्हे परोष्त दो गये है उनकी रक्षा का उपदेश देते दै! इस 
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प्रकार भगवान्‌ नाथम है] मगवान जगत के रक्षक है, जगः 
क दितकारी है ओर जगत को सुख पहचान वलि दै । भगवाः 
ने कदा है -“सन्वे पाणा न इन्तन्व। अ्थीत्‌ किसी भी प्रा 
का हनन मत करो, किसी को पीडा मत पर्हचाओ, किसी 
मत सताओ, क्योकि समी प्राणियों को सुख प्रिव भौर दुः 
अप्रिय दै 


एवे जगत के काथ भसवान्‌ छपभदरेवजी को हमारा वा 
चार्‌ नमस्कार रै। 
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को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुरैररेपै-- 
' ` ` स्तं संभ्रितो निरवकाशतया युनीश 
दोैरुपात्तविविधाध्रयजातगर्वेः, 

खम्नांतरेऽपि न कदाचिदपीरितोऽसि ॥२७॥ 


अन्वयार्थ-- मनोक्ञ-हे मृनियो के ईर । यदि यदि 1 
श्शेषेः -सपूर्णं | गृणौ.-गणो के । निरवकाश्चतयाः-सघनता घे । त्वं्भितः- 
आप भाघ्रय हो) अपि-तथा । उपात्तविविधाशध्रयनातप्वं.-अनेक 
देवादिको हारा दिये गये भ्राप्रयसे जिन्हे घमड हो रहा है, एेवे , दोषे.- 
दोपो ने । स्पप्नान्तरेमपि स्वप्तं प्रति स्श्प्नावस्थाओ मे भी । कदाचित्‌ 
अपि-किसी समयमभी ॥न ईतः श्रसि-नहीदेषखे ण्येहोत्तो 1 ञ्ज 
इसमे । को नाम विस्मयः-दइसमे कौनसा अश्चर्यं हुभजा ? अर््रत्‌ 
क्‌ नही । 


भावार्थः- दे नाथ ! संसार में जितने भी गुणय, 
उन्होंने तो आपके अन्दर इष प्रकार निवास कर लिय करि वहां 
पर कुछ मी अवकार ही नदीं छोहा जो अवगुगें को स्थान मिल 
खे ओर श्रवगुगों ने मारे घमंड के इसलिये प्रवेशं नदीं किया 
कि दमो संसार के अन्द्र बहुतसे देवों ने अपतेमेंस्थानदे 
रक्खादहै, एङ जितेदवर देव दमे स्थान नदींदेततोक्या?दम 
भी इनकी तरफ देखते तक भी नहीं । इस प्र र गुण ओर अव- 
गुणो मे सेद्‌ पड़ जाने से आप सर्वगुण सम्पन्न ओर सर्वदोष 
रदित हे 1 

दिकेचनः-भाच्यो ! इष पथ्य मे आचाय महाराजने 
अत्यन्त सुन्द्ए्ता के साथ भपव्रान्‌ के गुणों का वणेन किया हे। 
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घे कहते हँ कि दोषो को रहने-के लिये संसार मे स्थान आधार 
फी कमी नदीं रै । उन्दः अनेको का आश्रय भिला हुभादै। 
चाहे जिसको देखो, उसमें न्यूनाधिक परिमाण में दोष रहते 
हो देँ। इ प्रकार जब सारी सष्टिमें दोष भरे हुए हतो 
दोषोको घमड हो जाना सवाभमाविकहोहे। इस घमंड फ 
कारण दोषो ने भगवान की परवाह नहीं की । उनक्रौ ओर आघ 
उठाकर भी उन्दने नहींदेखा । दोषों ने सोचा कि जव सारा 
संसारदही द्मे अपनारहारहै तौ हमें स्या परवाह है! इस 
घमण्ड के कारण मगवान ऋषमदेवसेवे दूर हीःरहे । परिणाम 
यह्‌ हुआ कि भगवान में समस्त गुँ को. दी आश्रय मिला। 
भगवान ऋषमदेन सें सव गुण दी गुण इक्टट हो गये तो इम 
आरच्यंकी नात. ही क्याहै? भगवान सें इतने गुणों का 
समादेशदो गया कि अवगुणों कै रहने की जगह दही नहीं रहं 
गड ¦! भगवान दोषोंकाजप भी आदर नहीं करते, अतण्व 
दोष कदते है कि हमें आपकी क्या अपेल्ला है? समस्त संसार 
रवागत करता है, हमे गले लगाता है, अकेले आप हमें नही 
नदीं पूरते तो न सही । इस तरह स्वप्न मे मी दोषोँ ने आपकी 
ओर आन की परवाह नदींकी। इसी कारण भगवान अनन्त 
शुर्णो से समरद्ध दै । 


यह्‌ अलकास्मय कथन दै । इस कथन का मूल आश्रव 
यही दै कि भगवान ने अपनी अत््माको इतना पवित्र ओर 
निर्मल वना ल्ियाथा कि उसमे लेशषमत्र भी दोप को स्थान 
नदीं रह्‌ गया था । उनकी आत्मा अनन्त गुरो से सुशोभित धी। 
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यो! दगुण ओर सदूगुण न्यूनायिक माराम सभी 

संसारी जीं मेदहोतेदे। परन्तुजो अपनेदुगुणां को जीत 

र उन्दै सदूगुण केतम पलटलेतेङैजो दुगुणोकौ स्याग 

करके सद्गुण ही सद्गुण धारणं करते है वे लोकोत्तर मद्‌ 
पुरुष स्तुति के योग्य बनते हे । 


जिनमे अनन्तज्ञान, अनन्तदृशेन अनन्त सुख ओर अनन्तं 
शक्ति दिराजमन ह उन अ।दि तीधद्कुर नाभिनन्दन मगवान्‌ 
 ऋषभदेवको हमारा बार-बार नमस्कार हे। 
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उच्चेरयोकतरुसंभितयुन्मयूख- 

माभाति रूपममलं सवतो नितान्तम्‌ | 
प्पष्टोल्लसतिकिरणमस्तत्तमोिताने, 

विस्वं रवेसि पयोधरपाश्च॑विं ॥२८॥ 


अन्कयाथै---उच्चै.-ऊंचे। अनलो ततरूमभरितम्‌ श्ोवृक्षे 
भाभ्रयमे स्थिर भौर । उन्मयूलम्‌-उषर की ओर निकल्ती र किरणे 
जिसकी, एसा । भवतो-आपका । ितान्तम्‌ अत्यन्त ! जमलमू्‌-निमल। 
स्पम्‌-रूप । स्पषटोल्लसत्‌किरणम्‌ -व्यक्त रूप से उपर को फैरी 
किरणे जिसकी, एषे तथा । ग्ररततमोवितानम्‌-नण्ट किया ह अन्धकार 
कासमूह्‌ जिमने देसे । पयोवरपादवंवत्ति-वादलो के पासं रहे वाठे। 
रवे-सूयं के । विम्ब इव विम्बके समान । माभाति शोभित होता है। 


भाकाथैः-देः नाथ | अशोक धश्च के नीचे रहा हु 
आपका तेजस्वौ शरोर लोभा देता ह जेते बादल के पात 
सूय का विम्ब अपनो निराली छटा प्रकट कर रहा हो । 


धह जिनेश्वर देव के अष्ट महाप्रातिहार्ण से से प्रथम 
भे।तिहायं का वर्णन दै ॥अ८। 


केकनः--माइयो ! मगवान ऋषभरेव जवं गृहस्थाश्रम 
भरे तो जगत्‌ का कल्याण करने में तत्पर रदे । उन्दोने 
मानव जाति के जीवन का पथ प्रदतं किया, समाज व्यवस्था 
फी नीपं डाली ओर राज्य शासन का आरम्भ छिथा, जिससे 
भवुष्य नीति साग पर्‌ चलते हए अपने जीवन को धमं आरा 
घना का पात्र वना सके। 


कन 
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-_______----_--___-___________ 


आज मनुभ्य लाति सुख ओर सम्तोष छे साथ जीवित 
है तो यह मगवान ऋषभदेव क प्रताप हं । अलचरत्ता जिस-जिस 
अश में दुनिया सगचान करे बतलये हुए सागैसे विगुख हो रही 
३, उ-उ अंश मे बह सुल-शान्ति से दूर होती जाती हे ओर 
मुसीवतों स धिरती चली जाती हे । 


भगवान रक हजार तषं तक षछट्ूमस्य अवस्था में रह 
भौर फिर पूर्ज्ञानी हए । पूणज्ञानी अथात सर्वज्ञ होकर. 


, भगवान ने विश्व के स्वरूप को यथार्थे रूप मे जाना ओर तीनां 


, लोकों भौर तीनोकालोंके मावों को हस्तामलक्र के समान 


स्पष्ट रूषसे देखने लगे । उ समय भगवान्‌ की असली ओर 
पूर महिमा प्रकाश मे आ । भगवान्‌ ने संसार को लोकोत्तर 
ध्म कासंदेश दिया। उन्हे अलोकिक ऋद्धिकौ प्राप्नि हुदै 
दैवोनेअठ सहाप्रातिहार् ,की रचना करके भगवान्‌ के प्रति 
अपनी भक्ति प्रकट की। ~ 


अठ सहाप्रातिदार्या मे अशोक वृक्ष पहला है । ` मगवान्‌ 
जो पधास्ते हे, दिराभमान होतेह ओर सदुपदरेश देते हैः 
घां भगवान्‌ के उपर अशोक चक्ष की छाया होती हे। उखे 
देखने बालि अपना शोक भूल जति है । इसी कारण चद्‌ अशो 
घश्च कदलाता द । वइ वनस्पतिक्राय का हीं होता वरच्‌ पार्थिव 
होताहै। वह्‌ भगवान्‌ के साथ-साथ चन्लता है। यदि वह्‌ 
बनसपतिक्ठाय का होता तो भगवान्‌ के घाथ-साय कैते चल 
सकता था १ भगवान्‌ के अतिशय से बह साथ-साथ चलता है 
ओर देखने वालों के प्रसन्नता प्रदान किया करता है । 
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अशोक वृष दुनिया को सन्देश देता है शिमैतोनाम 
काही अशोक हूं ओर केवल ैत्र-र्जन करके ण मर थोदी-सी 
सनता प्रदान कर सकता द्र । असली अशोक तो मगवान्‌ है! 
वे शाश्वत सुख शांति के प्रदाता है । न्द नमन करो, उनका 
प्रवचन सुनो, उनके उपदेशा को धारण करो तो तुम्हारा शोक 
समूल नष्ट हो जायगा ओर तुम स्वयं “अशोक बन जाधोये। 


शोक एक प्रकार का्र्तध्यान दै । वह्‌ प्रायः तव होता 
है जव हमारी मर्जीके अनुक्रूल कोड प्रिय वस्तु जुदा हो जाती 
देया जो चीज हमारी मर्जीके खिलाफ है, जिषे हम नही 
चाहते, उसका संयोगं हो जाता हैयारोगथादि दहो जाता है। 


रोक मोहनीय कं की एक प्रकृति है । सोदनीय कर्म 
को अट्ाइस भ्कतियां है । मोहनीय कमं मूलमेदो प्रकारका 
दे- दशन सोदनीय शौर चारित्र मोहनीय । दशन मोहनीय की 
तीन प्रकृतियां है मिथ्यात्व मोहनीय, भिन्न सोहनीय ओर 
समकित मोहनीय । चारित्र मोहनीय कमं दो प्रकारकारै- 
कपाय चारित्रः मोहनीय जिसके सोलह भेद्‌ है ओरनो कषाय 
मोहनीय, जिसके नौ मेद्‌ है। । 


भाद्यो ! आणे कर्मो मै मोहकमं सबसे जवरजस्त ई 
ओर इसे नष्ट होमे पर मोक्ष भीप्राप्नदो जातताहै। 


{ 
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सिहासमे मरिमयूखभिखामिचितर, 

विभ्राजते तव बुः कनकावदातम्‌ । 
विष्वं वियद्धि्तसदं शलतावितानप्‌, ` 

तु मोदयाद्विशिरसीम सहस््रस्मैः ॥२६॥ 


अन्वयाः भगवन्‌ ! मणिमयुल क्षिखः विचित्रे-मणियौ 
की किरण पक्ति से ए्विद्र विचित्र) विहासते-पिहाक्तन परर । तव 
तुम्हारा । क्करावदातम्‌ -सूवणं के समान मभेत्त। वपुः-शरीर । 
तु गोदयाद्वि धिरत्षि-ऊ चे उदयाचर के शिखर पर 1 वियद्िलसदेशुनता- 
तितातम्‌-माकाञ्च मे शोभित हो रहा है क्रिरण स्पी लताग्नो कापट 
मंदप के माक(र मे चिरावट ! सङरस्वरदमेः-द्विम्वं इव-सू्यं के विम्ब की 
तरह । विभ्राजते -अतिशय शोभित होता! ` 


भावाथै-हे भ्रमो ! जव आप रत्नो की किरणों मे 
 चमकते हुए सहासन पर विराजते है, तव आपका सुव्णंबणीं 

शरीर देता शोभायमान होना है, जैसा उदयाचल पर्व॑त के शिखर 
पर रहा हुजा सूय अपनी अपृ शोभादे हादो। यद्‌दूषरे 
प्रतिहा्यं का वणेन है ५२६॥ ` 


किपेचनः--भाष्यो आचाय महाराज ने यहां भगवाम्‌ के 
शसीर को सूं को उपसा दी दै अर्थात्‌ जसे उदयाचल्त पवेत पर 
सूयं शोभायमान दोता ई, उसी प्रकर सुरित सिदासन 
प्र प्रसुका शरीर सुशोभित होता था। उदित हुआ सूर्य 
जमे सुनहरे रेग का होता दै, , उसी प्रकार भगवान्‌ का 
शरोर भी सुनहरे रेण का या) जसे सूयं तेजसी होतता है वैसे 
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ही मगव्रान्‌ का शरीरत्तेज से परिपूणं था। सूयं अन्धक्रारमे 
नष्ट करता है ओर सगवान्‌ के दशनसात्र से भन्य जीवों 
मोदरूपी अन्धकार नष्ट हो जाता था, किन्तु सूर्यं के विभ्वे 
जो आमा दहोती है; बह पुद्गल ङी अमा है ओर सगवान्‌ का 
शरीर चेतन की आमा से सुंशोमित था । 


दीक्षा लेते समय दी मगडान्‌ ने संसार फे समस्त 
भोगोपमेगत्माग दिये थे) उन्दः सिदहासन या इस प्रकारग़ 
एेश्वयंसूचक किसी भी अन्य वस्तु की आकाशा नक थी। 
यहां प्रश्न उठाया जा सकता है क्रि अगर भगवान्‌ को 
` सिंहासन की इच्छा नर्हीथी'तो अगवानने देवों को मनश्च 
नदीं कर दिया? इत प्रश्न का उत्तर बहुत गभी है । सच 
पृथि तो इस प्ररन का उत्तर पूतौ 'तरह वही सम सक्ता ६ 
जिसने अपने जीवन मेँ साधनाकोहो या साधनाके मप्रक्‌। 
मली माति सममादहो, फिर मी आप लगोंकी जानकारी 
लिए से इस चिषय पर थोडास' प्रकार दालतेकौ कश्चिर 
करता हू । 


आध्यात्मिक साधना की अनेक ्णियां होती ह। 
साधना अपनी प्रारस्मिक दशा मे निर्बल होती दै ओर गि८ 
धीरे-धीरे उसे बल एल जाता है ओर अन्तिम स्थिति मष्‌ 
तरह -परिपक्वदहो जातीदै। राग श्रौर द्धेपरूप विकाराका 
जीतन्य दी साधना है । जित्तने-चितने अंशो मे इन विकासो पर 
विजय प्राघ्र होती जाती रै, उतने अशो मे साधना पूरी तरद 
पक जाती है अर्थात्‌ पूणेता पर पर्हच जातीदैतो पूर्णं समाव 
प्रकाधित हो नातादह। जो पूरी तरद्‌ वीतराग दो चुका द थी 
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जिसकी आमा से पूणं समभव जाग उठा दै, वह्‌ केप भी 
वातावरण से रहै, कैसे मी ष्दार्णाका उसे संग्ोग मिले, उसकी 
आत्मा समभावमें दी स्थित रदती तै । फिर उषे जान वूम कर 
किसी वस्तु से दूर भागने की आवद्यकत। नहीं रहती । 


भगवान्‌ ऋषभदेव को जव देव निमित सिंहासन प्राप 
हुभा तव वे पूं वीतराग अवस्था प्रा रर चुके थे । मोहनीय 
कर्मं को पूरौ तरह जीत चके थे । सिहासनरके प्रोप्होने परमौ 
उनकी आत्मामं किषी प्रकार का विकार उतन्न नर्हीहो खकत। 
था | एेसी स्थित्ति में सिंहासन का मिलना आर न मिलना उनक्रे 
लिये समान था । न उन्हे सिंहासन को स्वीकार करने की इच्छा 
थी ओर न उसका त्याग कएने की इच्छा थी । त्याग अर्‌ रहण 
दोनों हो विपम भावै) समभाव इन दोनों सेङची स्थिति 
दे । भगवान्‌ दरस उच्चत९ भूमिका पर पर्हुच चुके गे । अतण्व 
देवां को सिंहासन लेकर चलने की मनाई कैते करते १ जो सव 


प्रकारकी इच्छाओं से अतीतहो चुष्मदै वह्‌ मनाई ञ्सनेकी 
भी इच्छा कंसे कर सक्ता रै ! 


भगवान्‌ ऋष्‌ मदेव सर्वज्ञ.थे ओर स््ञ इच्छारहित होते 
दे । इच्छा अत्पज्ञ को रोती है। 


_ भण्वान्‌ ऋषमदेव परमःत्म अवस्थ। को प्राप्त छर चुके 
य॒ परमास्माका स्वरूप बतलाते हुए कदा हैः- 


नवरन्धो न मोको न रागो नद्धेषः | 
नयोगोनसभोसो न व्याधिश्च शोकं ॥ 
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नकामोनक्रोधौ न माया न ल्ेमौ। 
सच्चिदानन्दरूपं नमो ब्रीतरागम्‌॥ 


अर्थात्ू-पत्मात्मा वह है जिसमे न वैवद्ये, न मेष ह 
नराशदहोनद्ेपहो।जोद्न सव अवस्थां से अतीत होक 
सवज्ञ, स्वेदर्शी ओर बीतरागहो चुक्ता हो, वही परमातमा 
कहलाता हे । 


भगवान्‌मेंनरागदै नद्रषहै। जो सक्ति करे उस प 
प्रसन्न दौ जायओरनजो भक्ति न करे उस पर अप्रसन्न हयो जाय 
तो समना चाहिए कि रागदेष मौजूद दै । जो लोग भगवान्‌ 
को प्रसन्न करने के लिये उसष्टो भक्ति करते टै, वे उसे रिश्वत 
देते दै। वीतराग मगवान्‌ रेखी रिश्वत नदीं चाहते ¦ लोभी 
ओर लालच हाकिम घूस खाकर सुरादो नाता । पमा 
एता दहक्षिमि नदीं दैक भक्तिको रिङ्वत लेकर प्रसन्न दो जाय 
ओर मक्त न करने वाले पर्‌ नाराज हो जाय । 


मनुष्य अपने कल्य.ण के निय भक्ति करता दै, ईश्वर 
फे लिये नहीं करताहै। राजी होना या नाराज होना अह्पज्ञो 
कछाकाम दै । सवज्ञ परमात्मा को कोई नमस्कार करेयामकरे 
उनका सब पर समभाव रहता है । 


भणवान्‌ न योगी ह नमभोगी ह । योग साधकदशामें 
होता दै, मगर भगवान्‌ सिद्ध है | उन्हें योग की आावदयकता 
नदी दहं । जसे मेषहीन गगन में सूयं अपने सदज प्रताप ओर 
प्रकाश सरे सुशोभित होता है, उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप 


[१ 
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समस्त आवरण से रहित होकर अपने स्पाभाविक स्वरूपम 
प्कारमय रोता है । देसी स्थिति मे भगवान योग से भौ अतीत 
हो जाते है। 


भगवान मोगी भी नरी है। संसारमे कई तरश केमोग 
९ । पांच इन्द्रियों के पिषय काम मोग कदलाते है । भगवान्‌. 
दुन सवते परे पर्हुच चके ह ' वे सप्त वस्तुओं के स्वरूप कौ 
अतीन्द्रिय ज्ञान से जानते है जर अतीन्धिय दन से देखते है 
भौर उनमें पूर्णहप से उसीनमाव धरण करते ह| अगर 
भगवान्‌ इन्द्रियों से इन विषयांकोजानेतो वे गी साध्रारण 
पुरभँ की तरह भगी हो जाए | 


मगवान मे मान भी नदी है1 जहां मान चिद्यमानदो 
बहा भगवान्‌ नदीं हो सकते । कहा भी हैः- 


द्या धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान । 
तु्तसी दया स शोडिये. जव सग घट मं प्रान्‌ ॥ 


देश्वरमे कपट ओरलोभमी नर्हीडै। ये दोनों आत्मा 

कैरात है ओर जहां इनका सद्भाव होता दै, बां आस्मा अपने 

स्वाभाविक स्वरूप में प्रकट नर्ही हो पाता । परमात्मा का स्वरूप 
„ समञ्चाते हुए कहा गया दैः-- 
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पिन रसना के सव खाइ चसे, 

ग्रखों मिन जग को देख रहा | 

बिन कान सुने सधी वाते, 

विन तचा स्पशं को. पख रहा ॥ 
ईदवर की महिमा निराली दै ओर अदूभुन ह । १६ 
जनान के विना सव स्वाद्‌ जानता है। आंखोँके विनादी सारं 


जगत को देख रहा दै ओर स्पशं शरिये चिनादी कोमल, कोर 
रीत-उष्ण आदि स्ण्यो-को जानरदादहै। 
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हुनदवदातचलचामरचारुशोभ, 
पिभ्राजते तव बपुः कलधौतकान्तम्‌ । 
उयच्छशाङ्शुचिनिजेरपारिधार- 
मुच्येःस्थितं सुरणिरेरिव शातकौम्भम्‌ ॥३०॥ 


| अन्वयाथे.--हे जिनेन्द्र ! कन्दावरात चलचामर चारलोभम्‌- 
, बुन्द के समान उञ्जव्रर गौर चलते हए चतरो से मनोहर हो रही 
लोभा जिसकी, एेषा । कलबोतकान्तम्‌-पोने सरीखी कान्ति वाला । 
तव वपु -बापका शरीर । उद्यन्छशपंकश्ुचिनिक रदारिधारम्‌-उदयषूप 
चन्द्रमाके समान निर्मलुज्लग्नो की जलघागा जिनमे वह रहीदहै,रेसे। 
सात म्भम्‌ -सुवणंमय । सुरमिरेः-मुमेरू पर्वत के 1 उच्चैसतठइव -ऊचे 
तटो कौ तरह्‌ । विभ्राजते शोभित होता है । 


भावाथः-हे दयानिधि 1, जव समवसरण में स्फटिक 
सहासन पर विराजे हुए आपके आसपास सफेद्‌ छन्द के पुष्प 
जसे चमर दुर रहे द, उस समय वे चमर के जोड़े ठेते रोभा- 
यमान लगते है जपे सुबणंभ्यी समेरुगिरि पबत के आमपास 
दोनों तो परसे चन्द्र के समान निर्मल पानीके फरनोंकी 
धारा बह रही दो ' यई तीसरे प्रातिदहायं का वणन है ॥३०॥ 


विकेचनः- मायो ! भगवान आदिनःथ का शरीर स्वण- 
वणेकाथा ओर डत शसैर की अवगाहन पांचसौ घठुपकी थी। 
भगवान के शरीर न इन दोनों विरोषतां की तुलना यहीं 
सुमेर पद॑त के स्वर्णम्‌ ऊचे शिखर के समान है । जच भगवान 
समवमरण मे विराजमान दोतेये ओर धर्मोपदेश देतेयेतो 





१२२ 1 श्री भक्तामर स्तत्र 


उनके दोनो तरफ़ कुन्द के पुष्प के समान शुभ्र ओर सुन्दर चंवर 
स्वतः ही द्ुरते रदते थे । इन चामरो से मगवान्‌ के शरीरी 
दोभा ओर भी अधिक वदु जाती थी। उठ समयकीष्टाण्क 
दम अनूठी दती थी। उसंश्लोभाका वणेन करते के लिए शद्ध 
समयं नदीं है। उस शोभा का अगर थोडा बहुत वणन शि 
जा सकताहैतो एक उपमाकेद्रायादहीक्ियाजा सक्तादै। 
उन धवल, निर्मल अर चचल चामरं से शोभायमान सगवान्‌ 
का शरोर एेसा जान पड़ता था, जै मे सुमेर पणेत कै घुनहरे तट 
पर उदीयमान चन्द्रमाके समन स्वच्छं मरने की धारावह 
रही दहो) ` 


सगवान्‌ ने जन्म जन्मान्तर मेँ साधना करके उसके फल 
स्वरूप जो तीर्थकर गौ उपार्जन किया था, उसी कत प्रभाव वै 
खन्द यह अतिश्तय प्रप्र हा था। यह अतिशय भगवान्‌ का 
वाह्य अच्विरय द ओर इससे पुण्य की सहती महिमा प्रकट होती 
दं । नेसगिक्त भक्तिसे प्रेरित हुए देवाँ द्वारा यद अतिशय ग्र 
क्रिया गयाथा। दोनों ओर दो स्वच्छ चामर मानों भगवान्‌ के 


निर्मल द्‌ शंनोपयोग भौर ज्ञानोषयोग कर प्रतीक ह| बादर दौर्ना 
चामर भगवान्‌ की सदहिमाको प्रकट करते हैँ तो भीतर दृर्ना 
क्षायिक उपयोग भगवान्‌ कौ आत्मिक मदत्ता को प्रकार 
करते है । उन आंतरिक अतिशयो सें ही मगवान छौ वास्तविक 
सदिम। है) भगवान की आंतरिक महिमा के कारणदीक 
वंदनीय दह ओर पूजनीय । यदहीकारणदै कि भगवन की 
| ओर वौनरागता को शाद्करार मूल अतिश्रिया ५ 
नते 
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माइयो ! आपने कभी चंवर को रते तो देखा दोगा । 
चंवर नीचे आतारहैतो उंचदाभी जाता । इससे यह्‌ निष्कषे 
निकलता है छिजो सीव मुकेगा नम्रता धारण करेगा, वदी 
उपर उठ सकेगा । संसारमे जो चमत है, वह ऊंचा दजां पाता 
है। कहा भी दैः- 


पत्थर टोकर खात है रडाईं दे पार | 
देखो रज सची चह, चरमाई फे ¶ण्‌॥ 


देखो, धूल किठना मुलायम दोत्ती दै । इती कारण षड्‌ 
राजाकेमी मस्तक तक पहुंच जाती है इसके चिपरीत पत्थर 
कशोर होने के कारण जूतं की ढकरे खाना हे इसप्रकार जो 
अभिमानी है कठोर है वह कमी उ चा नहीं चट्‌ सकता हे। 

नम्नता कन आद्री है १ मै आपदे प्रन करता हू | आम 
पृक्ष कच मुक्ता है ?” जन उख पर फल आते हँ । इसो प्रकार 
जव आप अपने जीवन को सफ़ल वनाएमे अर्थात्‌ पपको 
स्याग कर्‌ घमं कौ दद्धि करेगे, स्दंगुणों से युक्व दोये, तभी 
अए्प भी मुक्त सकगे । 
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छत्रत्रयं तव विंमाति शशांककान्त, 


युच्यैः स्थितं स्थगितमालुकसतापप्‌ । 
धुक्ताष्रतप्रकरनालविष्द्रशोमं, 


व्रह्यापयस्िजगतः परमेश्रसम्‌ ॥२१॥ 

जस्वया्थैः--हे नाय 1 शशांककन्तस्‌-चन्ण के समति 
रमणीय । उर्स्वै थतम्‌ उपर ठहरे हए, तथा । स्थगित भानुकर 
भरत पम्‌ -निवारण क्रिया रै. सूंकौ किरणों का प्रताप चिन्ह ओद) 
मृक्ताफलप्रकरजाल विवृद्धक्षोभम्‌-गोततियो के सप्‌ कौ रचना ये वदी 
हृई है शोभा जिनकी, ए} तव-मापके। छत्रतरयम्‌-तीन छष। 
त्रितः तीन, जगत के ) परमेक्वरत्वम्‌-परम्‌ ईश्वरत्व 1 प्रह्यापयत्‌- 
प्रकट करते हए । विभाति-शोभित होते है। 


भादाथैः-रै प्रु आपके मस्तक पर र हुए चन्द्रकी 
उ्योत्सना जैसे कान्तिमान ओर मोतियों की जाल से सति 
सूयं के तेजको इरण करने वाति तीन छत्र देसे शोभित होते 
है, जसेवे तीनों लोको का स्वामित्व प्रकट कर रहं टै ॥३६ 
यह्‌ चतुथं ्रतिदहाय का वणनदहे। 


(न ९ 
विद्ेवनः--भादयों { इस इलोक में आचाय न भगवान 
के तीन छएत्रूप अत्तिराय का वणन किया दह 1 भगवान जच 


समवसरममे विराजमान होते थे भोर जगत के जीवांका 
उद्धार करने केलिषु धमं काउपदेश्लटेने थै उस समय मनवलनं 


फे उपह तीन छत्र पुोभित दां प दूसरेके नीचे 
रहतेथे। कातर स~ । उपके नीचेका 
कुठ छोट\ चे काल ¡ था | तीर्न 
छत्र अस्यत. ध [ =^. 


के समार , 


1 
$ 
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धौ । वे सूर्यकी किप्मों से बरसने वले तापको रेक देतेथे। 
उन छत्रा मे सोत्तिथौ की सुन्द ऋलर लकी हुड दोती थी, 
जिनके कारणं उसको पएुन्दरता ओत मी वह्‌ जात्तीथी वे तीन 
छत्र यह्‌ सूचित कर्ते थे करि भगवान दीन लोकत केः नाथ है। 

राज्ाकेतोपएकदहौीषछ्रहोता है कयो उका शासन 
सिफएक दी लोक में होतार! परन्तु मगणवानका शनन जसे 
मथ्यलोकमे कसे उध्वेलोक् ओर अगबोलोक मेभीदोता 
भगवान तीथकर विदरव के समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए 
उनके रक्षग ओ पोषण के लिए समान्‌ रूपसे उपदेश देते दै। 
प्ररत व्याकरण सूत्र मे कहा ह" सन्वजगजोव रक्खणद्रयद्धुयाष 
पवियणं भगवया घुकदिय ” अर्थान्‌ भगवान मै सस्त जीवां 
कारका ओर दूयाके लिए प्रवचन का उपदेश दि दहे। 
अतएव तीथकर भगवान तीनों लोर के पालक, रक्षक ओ 
उद्धारक है । यही कारण है किदेव भगवान ॐ उपर ठीन 
दिन्य छत्रं का नि्मीग करते हे। 

माइयो ! तीते छत्र धारण क ने वाले भगवान्‌ ने आरम- 
कल्याग के लिये तीन बातों का उपदेश दिया हैः- (१) सम्य- 
गदशन (२) सम्यगज्ञान (3) सस्यक्चारित्र । इन तीनों को रत्तत्रय 
अथवा तीनरस्नक तेदह यद रलन्त्रयदी सण््ूक्तामागंदै। 
इन पीनां रस्नों की महिमा च्ड़ीदै । मगरइनतीनो में भी 
सम्यरदङोद की महिमा असाधारण दहै। सम्यर्द्रन कारण है 
ओर खम्यग््ञान तथा चारित्र उसक्रे कायं है। सम्यस्दृशन दोन 
पर ज्ञान ओर चारित्र खस्यक्त्‌ दोतते टै! सस्थक्दशन के अभाव 
मेकितनादीज्ञानक्योनदो, मिथ्याज्ञान द कदलःताद 
सभर चारित्र यी सिथ्या उारित्र कहलाता दहै) 
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छत्रत्रयं त्व विभाति शशांककान्त 


यच्चेः स्थितं स्थगितमालुकतष्‌। 
युस्ताफएलप्रकरजालविव्द्रशो भ, 


प्रह्याययल्िजगतः परमेशवरसम्‌ ॥२१॥ 
जन्ब्याथैः--हे नाय । शशं तकप्तम्‌-चद्रण के एमां 
रमणीय । उच्चै^यतम्‌ उपर ठरे हए, त्था । स्वाति मानक 
प्रत पम्‌ निवारण क्रिाहै सूरे की किरणो का प्रतापं जिन्न भौर 
मक्ताफलप्रकरजाल विवृद्धोमम्‌-पोतियो के सपू को सचना पे ५ 
हई दै शोभा जिनकी, ए१। तव-मपके। चत्रतयम्‌- तीत छ) 
त्रितः तीन, जगत के । परमेवरत्वन्‌-परम ईैश्वरत्व । प्रस्थापयत्‌“ 
प्रकट करते हुए । विभाति-शौभितत ह्येते है 1 
भ्राकाथः--हे प्रु आपके मस्तक पर रहे हुए चन्र कौ 
स्योत्घना जैसे कान्तिमान ओर सोतियों की जाल से माड 
सुय के तेज को इरण करने बलि तीन षव एसे सुकोभित ह 
हे, जसे वे तीनों लोकों का स्वामिच्व प्रकट कर स्ह है ॥३१५ 
यद चतुथं प्र तिदायं का वणेन दे । 
रिकेचनः--भद्रयों ! इस दलोक में आचाय ने भगवान 
केतीन छत्ररूप अतिशय का वणेन किया दै । भगवान, ज्व 
समबवसरण मे विराजमान होते थे भौर जगत के जीर्वाका 
उद्धार करने के लिश धमं का उपदेश्च देते यथे उस समय भगवन्‌ 
के उप तीन छत्र सुशोभित दोतेये ' ये एर दूसरे के नीयं 
रहते थे । सबसे उपर का छत्र सवस वड़ा ओर उ्के नीचे का 
कुछ छोटा ओर सव्रसे नीचे का सवसे छोटा दोत्ता था । तीन। 
छत्र अव्यंत दी उञ्ञ्वल दोतेये। उनकी दुनि चन्द्रमा के स्मान 
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धी। वेसू्की किणो से बरसते बलि ताप कोरेकदेतेभ। 

उन छं मै सोतिथोकी सुन्दर कालर लकी हुदै द्योती थी 

जिनके कारण उको घुन्दरता ओप मी वद्‌ जातीथी वे तीन 
छत्र यह सूचित करते थे कि मगवान तीन लोक के नाध दे। 

राजाकेतोएकदीछवरहोतारै ककि उप्ङा शसन 

सि्फए्क ही लोकें होता दै । पर्यु भगवान का शाचन जसे 


१ 


म्यो मे वसे उध्वलोक ओर अगोलोक मेंभीदोताहे। 
मगवान तीर्थकर भिरव के समतप्त प्राणियों के उद्धार के लि 
ओं न ६ 9 न न 

उनके रक्षण ओं पोषण के लिए समान रूपसं उपदेश देते हं। 
्ररन व्याकरण सूत्र मे कहा ह -“ सठ्वजगगीव रक्लणद य्यापु 
पावयणं मगवया एुकदिय अथौन्‌ भगवान से समस्त जीवों 
कारप्रा ओर दयाके लिए पभेवचन का उपदेश दिणदै। 
अतएव तीर्थकर भगवान तीनों लोकां के पालक, रक्षक आओ 
इद्धारकती है । यही करण किदेवता भगवन के उपर् तीन 
दिन्यछत्रौकानिर्मीण करते दै। 

सादयो ! तीन छत्र धारण कने बले भगवान्‌ ने आर्म- 
कल्याग के लिये तीन बातों का उपदेश दिया हैः-(१) सम्य- 
ग््शन (२) सम्यगज्ञान (3) सम्यक्चारित्र । इन तीनों को रत्नत्रय 
अथवा तीन रतनकतेद यद्‌ रर्नत्रयदी मण््कामागंदहे। 
हन तीनों रत्नो की सहमा वड़ीदै । मगर दइनतीनो मे भी 
सम्य्दशत्‌ की सिमा अस्ताधाररै। सम्यग्देशन कारण है 
ओर सम्यग््ञान तथा चारित्र उसके कायं है! सम्यग्दशन दोने 
पर ज्ञान ओर चारित्र सम्यक्‌ दोते दै । सम्कछ्दशेन के अभाव 
मे कितनारीज्ञानक्योनदहो, सिथ्याज्ञन दौ कदलाता दे 
ओर चारित्र मी धिथ्या चारित्र कदलाता है 1 
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गस्मीरतारपूरितदिभिभाग- 
सेलोक्यलोकश्ुभसंगमभृतिरत। 

सद्म राजलयधोपशधोपकः सप 
से दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रदी ।र२] 


अन्दयः थे.--दै जिने 1 गंभौरह्ताररवपुरितिपिगिवमागः ए; 
तया ऊशे शब्दो से दिशामी को पूर्ति करने वाली । तरं लोक॑य तोक 
संगमशूतिदक्ष -तीरो कोक के लोगो को दुभ समागम की विभूति लम 
चतुर रेस गौर । से अपके । यञ्वः-यश का । प्रवादी -कहन बलः 
इुन्दभिः-दुन्दुभी । दे-आकाश मे सद्धतराजजयघोवराघोषकषन्‌“ 
सद्मराज कौ श्रथति तीर्थङ्खःदेत कौ जग्र्ोपणा को प्रकृ कर्ती ह) 
ध्वनर्ति-नार कटवा है। 


सादा्थः--दै नाय } समकवसरणं म देष दुन्दुभि कीनो 
आवाज होती है नद वहूत गंभौर तथा उंचेसखषर से दिशर्भ 
का पूरित करता हा ेल्ला जान पडता है कि तीना लक € 
जनो को आपके शुभ समास की सूचना दी देता हो वथ 
आपकी विजय घोपणा एवं आपका यश्नोयान कर्ता हो । च 
पांचवे प्रतिदहा्यं का वणेन है 1३२ ¦ 


किज्चनः--भादयो ! इख आयं भूमि पर इतिहासातीए 
कालमेही सभ्यता ओ< सस्ति का विकास हौ चुकाथा। 
भगवान्‌ ऋषमदेव के समयमे दी अयोध्या जी विशात 
नगरियोंकानतिर्मागदहो चुका था। अशोष्यां तगरी उस सस्यं 
वारद योजन अर्थात = कोस लम्व्री थार नौ योजन अर्थात 
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] < श ५ ५.2 २ =. ३ । ॐ 
{६ कोस चोदी थी) इतनी चु समर के एक चोन मसेन 


नरौ के बाह्य भाग से मवान्‌ पारं ता खच लयः 


न्दे 


पभम पारे य 
पराक्जि तोन लाक ॐ नाय भगवान्‌ कऋषभदउ पथम्‌ 7 सद 

~ = भट वः =; 
तरो प्रोरणाक्षस्दी थी क्रि तीनोंलेजं के भव्य जोध 5; 


ससग करने क\ यड्‌ सर्वात्तम अवसर प्राप्ने हुताद्‌ । 

ड र ९ = (~ "द ^ | स >= ष क 
नाभिनन्दन पधारे यच ह! घमेके नयकर, दमन प्चाग> ५ 
पदार्पग हो रहा दे। 


आजकल वड़े-वड नगरां मे छोई उपदरैदर वा १ 
डते ते अथवा दित्तापन रा उत > 
आते ह त लाञ्डसपीकर्‌ से अर्थवा दित्तापन द्वारा उन वा> 


[न 


५ अ 8 (9 ह 
का संवाद फेत्ताया जाता । पूवेकलमे तद भगदा श 


आगमन दोने पर देब-दुन्दुमी से यद कायं हु ल्ग्ता या म्‌ 
जो मव्य जीव भगवान्‌ के देगेन के लिवि याद्र्ग चनन > 


लिये आने की अभिलाषा तते येयेयाजतिय :मश्रमर्‌ 
देव-दुनदुभी जहां भगवान्‌ की महिमा का विस्तार करती था. 

वेदां उनके पदप की शभःसुचनाभी देती थी) भगवान 

समवेसरण मे वजने वाली दुन्दुभी वास्तव मे इस चातक 
पोषणा करती थीकिप्रमु ने अपने समस्त (आत्मिक) यान्न 
पर पूरौ तरहसे {वजय प्राप्तकर ली ₹है। विजयकी दुदुभो 
माना प्सु का यशलोगान करती है! 


„ मादो } धमे-क्रिया कै लिए परस्पर एकर दृक्लरे ५ 
मरणा करना, रचना करना, उरएादित करन भी = 
धम कराय दै । यद्‌ सम्यम्दुशन्‌ का फल है । लिखते धमप 
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गादुी होगी, जो धमे के प्रति सच्ची प्रीति रक्खेना, वह धर्म 
कायं के लिए दूस्से को प्रेरितस्य विनारह ही नदीं सकता। 
यह ठीक है कि प्रयेकं आदमी नगर में घर-घर धूप करप्रेरणा 
नहीं कर सकता सग८ अपने पङोखियों को, मिलने-जुलने बालां 
को ओर खास तौर पर अपने छुटुम्ब-परिवार केलोगोँकोतो 
प्रा कर सकते है । इतन दलाली करना तो प्रत्येक धम-परमी 
काकतन्यहै। | 


देव-दुदुभिकी बात सुन कर कोद कह सक्ता हैकि 
जव देनगण आकाश मे दुदुभिनाद करते दै तो अयतना होती 
है अथवा नरी १ अगर अयत्तना होत्ती है तो भगवान्‌ मना क्यो 
नदीं कर देते ? या जहाँ दु दुभिनाद्‌ होता है वँ जाते ही क्या 
हं? ओर यदि अयतना नहीं ह्योेती तो आजकल साधुं के 
स्वागतमें टोल आदि वाज्ञे बजव्राने में क्या हानि दै! इस 
संवंध मे यदो इतना कहना पर्याप्त होगा कि तीको की रीति 
ओर दैओर साधारण साधुं की बात ओर है। तीथकर 
भगवान्‌ कल्प्रात्तीत है थर हम लोग कल्पातीत नदींरै। 
सपतान्‌ के लिए कोई निरिचित कल्प सही है। वे अपने विरि 
ज्ञानसे देखकर जो योग्य समते ह उसी के अनुस।र उ्यवशर 
करते है, किन्तु सामान्य साधु तीथकर भगवान्‌ कीवरावरी 
नहीं करं सक्रत। 


~+ थ [9 
तोथकरर भगवान्‌ आध्यातिमिक उत्थान की उच्चतर 
रि ५ च ० न ( ॥ 
भूमिका पर पहुचे हुए होते है! उनी रग-र्गमें विरक्ति भरी 
है र) ५ 
होती दै । इन्द्रे के अनु्रूल एवं मनोज्ञ विषय उनके अन्तःकरण 
में अगुमात्र मी अनुराग उत्पन्न नदी कर सक्ते ओर इन्दर्या 


~~ 
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के प्रतिकूल अमनोज्ञ विषय विषाद्‌ उत्पन्न करने में असमर्थं हे । 
वे सागरवर गंभीर होते है, सामान्य सुनि इसत ऊंचाह 
को प्राप्न करने का अभिलाषी है ओर उसके लिए प्रयस्नशील भी 
दै, किन्तु वत्त॑मानमें वहाँ तक्‌ पर्हुचना नदीं होता । अत्तण्च 
उसे विकारजनित निमित्तो से बच-बच कर चलना पठता है । 
तीथङ्कुर भगवान्‌ काजल की कोटरी में प्रवेश करकेमी विना 
फालिख की रेखा लगे वाहर निकलने मे समथ दै, सावारण 
पुनि की आत्मा इतनी बलवान नदीं होती । 


` साधारण मुनि अनादिकालीन कणषायिरू संकाशं को 


 निबल ओर निष्प्राग. बनाने का पुनः-पुनः प्रयत्न करता हआ 
` भी, निमित्त लने पर, कषायो के उद्य के अधीनदहो जता 


| 


द । अतएव कषाय के निभित्त से बचना ही उसके सिए लाभ- 


 प्रद्‌दै। एन्तु तीथकर सगवान््‌ की महिमा निराली है) कोर 


` भो जिभित्त चाहे वद्‌ छितना दी प्रबल दो, उन्हे श्रपने अभिभूत 


नह्‌({ कश्खकता इस कारण वे कल्पातीतं हे आर सामान्य 
सुनि कल्पस्थित ह । । 


किसीके स्वाग्तमें वाजा बजाना उसके अहुकार्‌ को 
जागृत कर सकता है । अतएव अह्‌ कारवृत्ति के उद्रेक से बचने 
फलिए भी साघु अपने स्व।गत मे चाजे बजवाने का निषेध 
कुरतेषु। 
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मन्दारसुन्द्रनमेरुखुपारिनात- 
संतानकादिङ्घद्ुमोत्करद्रष्टिस्द्ा | 
गनथोदविन्दुष्ुभमन्दमरसपाता, 
दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा ॥२२॥ 


अन्क्याथै.--हे -चाथ 1 गंषोदविन्दुञ्युभमन्वमरुतपरपाता- 
गन्धोदक की व्रन्दी से मंगलिक ओर मंद-मद वायु से परतन करने वाली). 
उद्धा-देदीप्यमान-प्रशसनीय गौर । दिव्या-दिव्य एसी । मम्दारसुन्दर- 
'नमेरु सुपरिजात सन्तानकोवि कूपरुमोत्कर वृष्टि महार, सुन्दर, नमेह 
सुपरिजात, सन्तानक आदि कट्पतरृक्षो के कूलो की वर्पा । दिवः-अआक्रात 
से । पतत्ति-पडती है । वा यथवा ॥ ते आपके 1 वचसा-वचनो की! 
- तति.-पक्ति ही फंरती है) | 
साक्ञार्यः- दे प्रभो } आपके समवसखरण मे गन्धोदक पानी | 
से भीये हुए मन्द्‌ मन्द्‌ पवन से प्रेरित मन्दार आदि पुष्पों की,; 
चप होत्ती है वे यह सूचनादेते है किमनो मगवान्‌ वीतराग | 
के वचनदहीपुष्पका ख्य धारण करके फेन गयेदा ।३३।' यद 
छठे प्रातिहायं का वर्णेन है । 


क्किचनः--भाडइयो { भगवान्‌ जय समवसरण में विराज- 
मानहोतेदै तो देवता अत्यन्त सुन्दत्ओौर श्वेत वणक पुष्पा । 
की रचना करते है। यदा भगवान चछऋवभदेवजी ष्टी स्तुत्तिका 
प्रकरण है, अतः उनके समवसरण में पलल की वर्पाका वणन 
किया गया रै । मगर यह नहीं सममना चाहिए कि अः 
तीरों के समवसरण में पुष्पोंकी वर्षानदींदोती। समी 
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तीर्थङ्करो कौ महिमा समान होती है ओर देवगण सबकी खमन 
भाव से भक्ति करते । सभी के समवसरणकी रचना एकसी 
होती है। अत्तः सभी तीथकर के समवबसरण में देवों दासा 
कल्पवृक्षो के पुष्मो को वर्ष हा करती है। 


, पल पाच रण के होते है-काले, नीले, पीले, लालः ओर 
सफेद्‌ । किन्तु भगवान्‌ के ससवसरण मे सफेद्‌ रग क पूल मानो 
श्रोताओं को यह संकेत करते है किह भव्य जीवों! इन सफेद, 
फूलों को देखो ओर अपने मनकोरेखा दी निमेल धबल 
बनाओ ! 


भादयो ! संसार मेँ नानाभ्रेकारके प्राणी ह! उन खक 
ग्ित्त की अलय-अलग परिणत्तियां होती दै ।' जसे इन पुष्षों के 
(ग अलग-अलग होते है उसी प्रकार अलग-अलग मःवना बाले 
जीव इस संसार मे जिद्मान है । 


(*) कुछ लोग मायाकी सावना वलि, हस्यारे, दष्टओर्‌ 
निर्दयी दोतते है। चे काले फूल के समान है । 


(र) कुछ लोग मायादी आर धूते होते दै । पे नील ब्णं 
कै पुष्पके सदश है 


(३) ष लोभ सरल ओर सादगी पसन्द्‌ दोते है । उन्दै 
भकरूणरंग के समान समम्हना रदादिर्‌ । 


(४) छ लोग धमं को भावना वले, सदाचारी ओर भद्र 
दते दः वे पीतव के पुष्य के समान माने मये है । 
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` (४) जिनकी आत्मा अत्यन्तं पवित्र है, जिनके रोम-तेस 
सेकर्णा करतीदहै, जो संयम ओर सदावार की सूति रै, 
जिनका जीवन सेवात्रत से परिपणे, वेश्वेत वणं के पुष्प 
जपे ह| 


इन सवमें सफेद अर्थात स्वच्छ निमल हदय ही सर्गात्तम 

दे ओर काला हृद्य सबसे अधमदहै जव कोई किसी के प्रति 
अपना विरोध प्रदर्शितं करना चाहता है ओर तिरस्कारका 
भाव व्यक्तकरनाचादतादैतो उसे कले द्ंडे दिखलाता है 
जिसका हृदय काला है, समना चाहिए कि उसकी मानसर 
परिणति अधम है ओर उसका हृदय स्वयं दही उघक्ा तिरस्कार 
कर रहा है वह अपने.अपको काला इ्ंडा दिखा रहा दै, दूसरे 
ग चाहे उक इस तिरस्कारकौ न देखें किन्तु उसकी आपा 


तो देखतो है । 


, जिसका सन अत्यन्त सलिन है, जिसका दिल लाद, 
उस पर दूसरो के उपदेश का ओर सर्न्तोँ के समागम का प्रभाव 
नदीं पडता । उक्ति प्रसिद्ध दैः-- 


॥ 


"शरदा की काली कंवल्िया, चदे न दनो रम 1" 


जेते काले कपडे पर दूसरा रंग नष्टौ चदृतां उसी प्रकार 
काले हृद्य पर अच्छी शिष्षुःओं का असर नदीं पड्ता। शाव 
मं शस प्रकार की कलुषित मनोवरत्ति को कृष्ण लेद्या कृते । 
लेश््या छः मानी गड है । 
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(१) छृष्ण लेया (२) नील लेश्या (३) फापोत्त लेया 
(४) तेजो लेदया (५) पद्म लेङ्या ओर (६) शुक्ल लेशा । यदहं छम 
लेश्याए" है । इनमे से पहली ठीन लिश्याए अधमे लेदयाए' या 
यग्रशस्न लेश्याए' दँ भौर अन्तकी तीन धसं या प्रशस्त लेरयाप' 
कदहलानी दै । इनसे उत्तयेत्तर क्रम से प्रशस्तपना, आत्ता जाता है । 
यानि कृष्ण लेद्रया सने अधम है, उसकी अपेश्रा नोलक्िश्या ओर 
नीललेश्या की अपेश्चा कापोत लेश्या कुढ विशुद्ध है । शुक्ल लेश्या 
सबसे विशुद्ध है । 


भादयो ! यदा सुख दै ओर दुखदहै। धूप है ओर छाया 
है। जेसा कियादै, वैसा भोग र्देहो नर जैखाकरोगे वैसा 
गना पड़ेगा । इसलिये हृद्य में कालापन कृष्ण लेश्या नदीं 
रखना च।दिए । इद्यको साफ ओर स्वच्छ रखनेमें ही 
कल्या्रह्‌ । सद्‌ा सावधान रहोकि एष क्षगके लिए भी 
तुम्हारी भावना मलीननदहो पावे | 


गहर'ईैसे सोचोगे तो जरूर मालृम हौ जायगा कि 
मनुष्य के जीवन मे भावनाओं का महत्वपूरण स्थान है । मूलमे 
सभी मनुष्य सरीखे दहोतेहै। फिर भी एक बुरा ओर दूसरा 
मला क्यों कहलाता है । एक उत्तम ओर दूसरा अधम कें यन 
जाता है ' इसका उत्तर यदी है क्रि सावनाओंके भेदसे मनुष्य 
मे यह्‌ भैदहोतारै। भावना मनुष्यके जोवन का नि्मणिकरमै 
काएक सांचाहै। व्यक्तिका व्यक्तित्व भावनाओंके यन््रसें 
दलकर ही निमित होताहे] मनुष्यके ट्ृदय मे सर्वप्रथम अच्छे 
बुरे विचार उत्पन्न दोते दै। उन ग्चिरं से प्रेरित होकर वहं 


१३४ | श्रो भक्तामर स्तीत्र 





अच्छ यावुरे काम करता हौ ओर फिर अपतते जीवन को अच्छा 
या बुरा बनालेताह। 


भाय ! भावना की शुद्धि के विना कोड मी क्रिया पृस 
फल नहीं दे सकती । कडा मौ है -यस्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति 
ल भाव शून्याः ' अर्थात्‌ कोई कितनी ही उप्र क्रियाक्ं नकर 
अगर उनके साथ भावना नहह, विना मन के बो समञ्चकर 
कीजारहीहैतो बह सफल नदीं दोगी।” 
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शम्भखमाव्रलयभूरिषिभा विभोस्ते, ` 
लोकत्रयद्य तिमतां च तिमाकिपन्ती । . 
प्र्यद्‌ूदिवाकरनिरन्तरभूरिसंस्या 
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोससोम्याम्‌ ॥३४] 


अन्वयार्थ.--है विभो ! प्रोचददिवाकर निरतरभूरिसल्या - 
देरीप्ममान सधन ओौर अनेक संख्या वाले सूर्यं के तुल्य 1 ते विभोः-तुम्हारे 1 
शुम्भत्प्रभाव्रलयस्ुरिविमा-शोभायमान प्रभामडल की अतिशयप्रभा । 
लोकन्नयदय्‌ तिमतास्‌ -तीनो लोक्रो के, प्रकाशमान पदार्थोकी। द्युतिम्‌ - 
यनि को आक्लिगन्ति-तिग्स्कार करती हुई 1 सोपसोम्यामपि-चन्द्रमा 
के समान सौम्य होने प्रर भी । बीष््या-अपनी दौप्तिके द्वारा) निश्ञाम्‌. 
अपि-~रात्रि को भी । जयत्ति-जीतती है 1 


भाबा्थः- प्रमो आप जहां विराजते है बह्म आपके 
मुखारविन्द्‌. के आसपास जो तेजस्वी प्रभा मडल कैल जाता है, 
. उपे (भामंडल' क्‌ कर वणेन किया जाता) यह्‌ मामंडल 
सूयं कांति के समान तेजस्वी होन पर्‌ भी आतापकारक नर्ही, 
किन्तु चन्द्रव्योत्स्ना. की तरह सौम्यता प्रसारक आनन्द्दाता 
ओर अंधकारन राक है जो अ।पकी बीतरागतां को प्रकट'करता 
है। ॥३४) यह सातवे प्रोतिदायं का वणेन है। 


विंकेचनः--मादयो ! भगवान्‌ जव ससवसरण में विराज- 
मार होते दै तो उनके पं एक भामंडल रोता है । वह वडादी 
सन्दर ओर प्रकाशमान होता है । उसके सासने अनेक सूर्यो ओर 
न्द्रमाओों का ्रकादा भी फीका पड़ जाता है । उस सौम्य प्रकाश 
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से परिपू भामंडल के कारण मगदाम्‌. चतुरानन दृष्टिगोचर 
होते हं अर्थात्‌ जिम किसी ओर से-मगवान्‌ ऊ ददन किमे जां 
भगवःन्‌ का सुख उस थओर मालूम होता दै । 


भगवान्‌ ऋषभदेवे टस अवम्पिती-काल कै तीसरे आरे 
कै अन्तिसकालमे इत भूमि पर अवतरित हएयथे। उस समय 
तक अकम भूमि ( यग भूषसि) की व्यवस्था च्ल र्दी थी । उस 
समय के नरनारी ‹ जुगलिया? कषलाते थे । क्योकि वे युगल- 
रूप मे स।थ-साय उत्पन्न दोते-थे ओर साथ-साथ दही देहत्याग 
करते थे उप्त समय की जनता वहुत सादगी के साथ जीवन 
व्यतीत करती थी । यद्यपि उस समय धर्मं की स्थापना नदीं द्व 
थी फिर भी जत्तता प्रकृति से ही भद्र ओर मन्द कषाय वाली 
थी । सव लोग वड्धी शान्ति के साथ ज।वन-निर्वाई्‌ करते ये। 
भूट, कपट वेदमानी ओर व्यभिचार क्रा दौर दौरा तदींथा। 


~ उस समय दस प्रका< के कल्पवृक्ष ये। अभ्मं भूमिक 
जनता-की समस्त आवद्यकत।ए' इन कल्पवृक्षं से 4 पृण होती 
थी लोगेकोनन्याद्‌ा लोभ थ न वष्णाथी। संतोपमय 
जीवन थ। | परन्तु कालके प्रभाव से धीरे-घीरे कल्पवृक्षं की 
, शक्ति क्षीण होने लगी ओर एक समय एसा आया कि उनसे 
फलों री प्राप्ति होना वन्द्‌ दो गय" । अक्रमं मूसिके लोग तव 
तक जीविका का कोह दूरा उपाय नदा लानते ये अतएव व 
चोर संकट में पड़ णये । उस समय भगवान ऋपभदेवदी वदां 
सवस वड़ेज्ञानी थे। उन्दँं जन्मसरे दी विद्विष्ट अवधिजान 
प्रप्त था! मगवान्‌ मदादयालु भीथे। उनके विसालद्टदयस 
कसतणा क्री अखड धारा प्रवाहित दोषी रददी थी। उनके असा- 
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धारण ओर उच्च व्यक्तित्व की सव्र पर गहरी छापथी] सभी 
लेग उन्हे अपना पथ प्रदश्चैक. नेता, चता ओर आश्रयदाता 
मानते थे। उनके महान व्यकितत्व पर समीकोश्रद्धाथी। वे 
सवक्रे अकारण बन्धु थे । भगवान्‌ ने लोगो पर अपनी अभ्रतभरी 
षाणी डली ओर द्या प्ररित होकर प्रजा के दित्त ओर सुख 
फे लिए जीविका के माग बतलाये। असि, मसि, कृषि की 
आजीविक्ो स्थापित की। भगवान्‌ ने अनाज णोना, तेय्यार्‌ 
करना पकाना ओर खाना सिखलाया । अपने दाथोँ से मिरी 
छे बतंन बनाकर कुभकार कला का वीज रोपा तया धीरे धीर 
समस्त कलाए' ओर चिद.ए' सिखल!ई । 
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स्वर्गापव्ेगमभा्मविमार्गेष्टः 
सद्धम॑त्क्थमेकपटस्िजोक्याः । 
दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थस्व- 
` भषास्वमावपरिणामगुशैः प्रयोज्यः ॥३५॥ 


` अरकयार्थः- हि जिनदेव } स्वणपिवरमेगममारयविमलेष्टः- 
स्वभे ओर मोक्ष जाने के मागे को अन्वेपण करने मे इष्ड (आवदयक) 
अथवा स्वर्गे-मोक्ष मागं को शोवने वाे-सूनियो को इष्ट तथा 
त्रिलोक्या -तीन लोक के , सद्धमतत्वकथनेक पटुः- समीर्चत घर्म पे 
तत्त्वो को वह्ने मै एक मत्रि चतुर श्रौर। विक्लदा्थं स्यं भाषा स्वभाः 
पा णाम गुणः ~ निमंल भर्थं मौर उनका समस्य भापायों के परिणमः 
स्पजो गुण, उन गुणी से। प्रयोज्यः - जिसकी योजना होती है, एषी, 
ते-आपकी 1 दिव्यध्वनि, ~ दिव्य घ्ठनि । भवति होती है) 


भावा्थः- दे प्रभो ! आप सगवसरण मे विराज कर 
जिस वाणी का विस्तार करते है, वह स्वम ओर मोक्ष मामको 
वतलाने बाली है, धमं ठच्वां का प्रतिपादन क्ररनेमें हृद्‌ र 
विशद अर्थ की द्योतक एवं सर्वंमाषानुगामिनी है अर्थात्‌ प्रव्यक 
श्रोत्ता अपनो भाषामें समम स्केएेसी सरलदै, जो वचन कै 
पतीस अतिशय से भी युक्तं है ॥ ३५ ॥ यदह भगवान्‌ के अष्टम 
प्रातिदायं का वणन द] 


दिकेवनः--भाइयों { भगवान्‌ की उपदेश्-सभा समः 
चसरण कहलाती दै । भगवान्‌ जव समवसरण में विराजमान 
होते य तव उनक मुख-चन्द्र से दिव्य-ध्वनि क्रा पीयुय-प्रवादं 
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घरसता था । मगवान्‌ की वाणी स्वगं ओर अपच ( मोक्ष) 
छे स्वरूप को बततलाती थी ओर उनके उपायों पर भी बहुत 
सुन्दररूप से प्रकार डालती थी । भगवान्‌ की दिन्य-ध्वनि सच्चे 
धमं का ममे प्ररुट करने मे इतनी समथं थीकि तीथेकराोंको 
छोडकर ओर किसीमे उतना सामथ्यं नहीं| भगवान्‌ की 
घाणी अद्वितीय थी अंसाधारणथी। उस बाण्मैकी अदभुत 
विरोषता यह्‌ भीथीकि किसी मी देशका ओर किखीभी 
भाषाकाजानकार क्योनहो, सभी उसे आसानी से, समान 
रूप से समञ्च जाते थे। यद नदीं कि भगवान्‌ की वागी सुने 
सर कह से कि वद्‌ हमारी समस्त मे नदीं आई । 


लोकोत्तर प्रकारा के अपरिमित-पुज भगवान्‌ आदिनाथ 

फी वागी उलयुंगमे खिरीथी जव जस भूतल पर धमकी 
फल्पना तक्र किसी को तर्ही धी । पते कहा जाचुकादैकि 
भगवान्‌ केयुगमेदही -मारतवषं मे क्मंभूमि की प्रतिष्ठा हुई 
थी । तमी सामाजिक व्यवस्थां कायस हुदै थी ओर तमो राज- 
लीति का जन्म हा घा । डते इन ज्यवस्थाओं के आच प्रणेता 
भगवान्‌ आदिनाथ थे उसी प्रकार धमनीति के प्रथम प्रवर्दंक भी 
घही थे। भण्चाच ने एक क्लम्बे असं तक कठिन तप्स्याकी। 
उस तपस्या के फलस्वशूप उनी आत्मा पर्पूणें ध्रकश्चसे 
प्रकाशमान दहो उठी । एक अखंड, अव्वल ओर अलौकिक 
योत्ति उनमे प्रकट हुई. उपे जैनागमों में केवलज्ञान कहते हे । 
सके बाद्‌ उन्दने जगते के कल्याण के लिये, उन्दं आदम- 
कल्याण का प्रशस्तं ओर समीचीन मागं चतलाने के लिए धर्मा- 

पदेश देना अग्म्य किया गदान्‌ की सुधामग्री बाणी अवण 

ररते फ लिप सभी श्रेणिवों के मनुष्य अतिदीथे। सवर प्रक्रार 
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के देवता यहां तक कि पशुभी सदस में उपस्थित हेतेये। 
कहां मनुष्यों की भाषा ओर कष तियचींकी भाषा । कितना 
अन्तर ? मगर भगवान्‌की वाणी का अतिशय तो देखि शि 
सब सुनने वले ठेसा अनुभव करते थे मानो भगवान द्री 
माषा में उपदेश कर रहे) 


यद्‌ तो मगवान्‌ की वाणी की यषा सर्वन्धी विशेषता 
है । उनकी वाणी की सबि वदी ओर मदत्वपूणं विशेषता अथ- 
सम्बन्धी है । मणवान्‌ ने अपने निर्मल ज्ञान सें समस्त तत्वों का 
यथां स्वरूप जाना था, अत्तएव उनकी वाणी के द्वारा तत्वों का 
यथार्थ स्वरूपं दी प्रकट हा । उन्होने छः द्रन्यों तथा नौ तत्वों 
का टीक-टीक स्वरूप संसार्‌ के सामनेरखा । साथदीधसका 
असली स्वरूप वतला कर भव्य जीवोंको मोक्षुमाम पर आरूदु 
किया) 


माद्यो ! देवगंग वड्‌ चाव ओर माव से समवसरणकी 
सुन्दर रचना करते थे। रजत, स्वणे ओर रत्नों के वने 
समचसरणके तीन मप्रोकार सानो यह घोधगा करते दै रि तीथद्कु( 
भगवान्‌ कावर तीनों लोकों के प्राणियों के लिये खुला है । वहां 
जात-पांत का कोई भद नही) अमुक वर्णकेलोगदहीप्रञ्ु ङी 
गी घ॒ने सक्ते दै भौर अम्‌कलोखें को वागी सुनने का 
अधिकार नदीं ह -एेसा कोड्‌ वनावदटी बन्धन वद्‌ नहीं होता । यद 
नदीं कि शूद्रके कान्‌ में भगवान्‌ की वाणी पर्व जायत्तो उसक्र 
कान में उवलवता इभ शीशामर दिगण जाय) एेत्तानहीजि 
सगवान्‌ के उपदेशो से धनवान्‌ या प्रतिष्ठित लोग दी लाम उरा 
सके ओर निधन तथा तिरत समे जाने वालों का प्रवेश 
निपिद्ध हो । 
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, अभिप्राय यह दै कि सनुष्य समाज ने जितनी मी कृत्रिम 
दवारे आज खदी कर रक्खी है, भगवान्‌ के संमवसरण मे उने 
फोई स्थान प्राप्त नष होता । वदां मनुभ्यमात्र का दर्जा समान 
है । इतना दी नदी, प्रसुकी दृष्टि में तौ मदुष्यो ओर तियंचों 
फे बीच सौ कोड स्वाभाविक दीवाल नही । अतएव समवसरण 
मे मनुष्यों की भांति तिर्यचोंको मी रथान भिलताहै । उ 
भगवान की पुनीत बाणी सुनने का उतना दी अधिक्रार, 
जितना देवों ओर मनुष्यों को है। 


आज लोगों की दृष्टि अत्यन्तं सङ्कुचित रै । परन्तु थद 
आजकेयुगकीदेन नींद, प्राचीनकाल से चले आये संकीर्ण 
संस्कारों का फल दै । हमारे कु पज्ञे्ी बन्धुं ने जात-पांत 
के ठेते अखाड़े लड किये है ओर उन धम काटेमारूपदै दिया 
है कि म'नव जाति छिन्न-भिन्न हो गई। एेसा करने मेँ वगत 
स्वाथं की भावना ने गहरा श्रसर डाला है । जात्तिगत अभिमान 
भी उसका कारण रहा दै । इसके प्रभाव से एेपे-रेसे विधान 
बनाये गये कि जिन आज सुनकर भी आश्चर्यं होता है। 
मतुष्योँ के एक बड़ समूद को षेद पदुने-सुनने का अधिकार 
नहीं है यइ जानकर क्या आपको यह्‌ नहीं लगता कि यहं 
विधन किसी म्याय-सगत आधार पर नदीं खड़ा है ? इसके मूल 
मेस्वथंओंष्द्रष भाव हीमा हंभादै। लेकिन वीतराग 
भगवान्‌ के दरार में एेसा कोद्र सेदमाव नही होता। वदा 
सनुष्यमाचर सबान रूप से अधिकारी ह| 


मायो ! शस्त्रो मे भगवान्‌ तोरथद्कर की वागी की पैंतीस 
विशेषताए' बतला गई दै । परन्तु यदां संचेप में दी ठेसी मूल- 
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भूत विशिष्टताओ'का उल्लेख कर द्विया रया दै) जिनसे 

अन्यान्य विशेषताओं का भौ अज्ुमान फियाजा स्के) प्रभुकी 

घाणी सवके लिए हितकारी ओर सुखकारी थी! बहु वणी 
अनन्त संसार-सागर में इने बालों के सिएनोका के खमान 
दै । भिथ्यात्व उ अज्ञान के गहरे अंधक।र सें भटकने शौर टोकरे 
खाने बालों के लिये प्रकार समान है चही मुञुञ्चओं का सदारा 
है । आम-कल्याग की अभिलापा रखने बालों के लिये अवलंबन 
है। उस वाणी का अवलंबन करके असंख्य भव्य-जीष अपनां 
कल्याण-साघन कर्‌ चुके दै! वतंमानभल मे उसी का सदारा 
लेकर अनेक धुमुद्यु अपना मार्ग सकुशल तय कररदे टै ओर 
अनन्त मविष्यमे नव कभी किसी आत्मा का कल्याणं हीगा, 
उघ्ी पवित्रतम वाणी की बदौलत होगा! 
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उन्निदरहैमनवपड्ूजपुञ्जकान्ति, 
पयु ल्लसन्रखमयखशिखाऽभिरामौ । 
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः. 
पानि त्र विदध्राः परिकल्पयन्ति ॥२६॥ 


अन्वयाथः--जिनेग्र-हे जिनेन्द्र ! उतिप्रहेमनवपंकजपुःज- 
फान्ति-फूने हए नवीन कम के सहश काति घारण करने वाके मौर । 
पयु त्लसन्नलमथरवश्िखाभिरामौ-चारो भोर विखरती हुई नलो की किरणो 
कै समूह से सुन्दर एसे । तव~अपके 1 पादौ-चरण । यत्र~-जहा पर । 
पदानि-पग । धत्तः-रखते ई । तन्ने~वहां पर । विबधा-देवगण 
पद्मानि-क्मलो को । परिङतपशरम्ति-परिकलिपित्त करते है अर्थात्‌ कमलो 
की रचना करते है । 


भाषार्थः- हे नाथ ! चिले हुए सुचणवर्णी कभलों के समू 
फी कान्तिको जीतने बाले नख की पंक्तियुक्त आपके चरण- 
फमल जहां आप रखते है बष्ां देवगण पदम कमलो की सचना 
करते है. ॥३६॥ यह सी प्रातिदहाये माना गया है। को$-रो$ 
बाणी के अतिशय को प्रा तिदायं न गिनते हु५ बाणी कै अन्तत 
ही इसे मनते है | 

ङिकेचनः--मादयो जव भगवान तीथकर धर्मोपदेश देते 
६, गांव, नगर, पुर, पाटन आदि विचरते हँ तच देवगण सगवान्‌ 
फे चरणों के नीचे सुबणं कमलो कौ रचना करते है । भगवान के 
चरण स्वयं बड़ हो सुन्दर होते ह । उनके चरणों कै नाखून चिल 
हुए नवीन सुवणं कमलो के समूह कौ कान्ति के समान चमक्र- 
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दार दोतेद। सगवान्‌ के चरणां के नखों सै एक अपूर्वं आमा 
होती रै । चह आभा तानो कहती दहै कि प्रमो ! आप क्षयो कष्ट 
करते है । जगत का अन्धकार तोही दूरकरदूगी। 


भद्यो ! यह वात्ततो समी ो ज्ञात है कि प्रमु सचित्त 
के त्यागाय! वे स्वय किसी सचित्तं वस्तु का सेवन नीं करते 
थे, यही नदीं बरक भगवान्‌ की उपासना के ल्िएनजो राजा 
महाराजा श्रादि जतिथे, वे भी उनके निकर पर्हुचक. पांच 
अभिगम करते थे इन अभिगमं में पक यहं भी दहै कि सचित्त 
फूलमाला आदि बस्तु का . त्याग कर्के ही भगवान्‌ की सेवा 
से उपस्थित दोना चादिए। 


रेसी स्थिति मे सदज ही यद कल्पना की जा सकती 
किदेवों द्वारा निर्मित कमल सचिन्त नदी, अचित्त होते थे। 
भगवान्‌ के परम भक्त ओर विवेकवान देवां से-यद्‌ आशा नही 
कीज सकतीकरि वे सचित्तके स्यागी सगवान्‌ के चध्णों पै 
तले सचित्त पुष्पो का निर्मण करे। 


मायो ! यह भी अगषान्‌ फा एक अतिशय ह! सभी 
तीरं सं यह अतिशय द्योता है। यह अतिशय तीथ्कुरों के 
पूचंगन्स की नपस्या का फलदे। उस तपस्या के फलस्वरूप 
सव प्रकार की कामनाओं स रदित दोन पर भी यद्‌ वभव 
भगवान्‌ के चरणां मे लोटत है, रेच तीर्थकर देव कोदमारा 
घार्‌-वार नमस्कार ह्यो । 


तीशङ्कर काप संसार मं स्वात्करष्ट पुण्य काफल द६। 
सर्वत्छिष्ट पुण्य की प्राप्नि के लिए स्वेक्ष्ट करनी की वर्यः 
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ओर तपस्या के प्रभाव से आत्मा मे देसे घुसंस्कार उत्पन्न होते 
है जिनसे तीथंङ्कुर पद भप्त होता है । शास्त्र में तीथंङ्कर प्रकृति 
चांधने क वीस नोल बतलाये है । उसका अथं यह नहीं है कि 
वीसां नोलों का सेवन करनेसे दी ती्थङ्कर पद्‌ प्राप्त दोतताहै। 
नदी, एेसी बहत नदीं है। बीस बोलोँमे से एकबोलकामी 
सर्वो्रष्ट रूपमे सेवन किया जाय, उत्कृष्ट रसायन आ जाय तो 
इस महान पद कीप्राप्निहो सकती है, उन्हे आप पदे उन पर 
चिचार क्रे ओर उन पर अमल करे । आपके भावों में लितनी 
रस्रायन होगी, उतना ही फल्ञ आपको प्राप्र हयो जायगा । 


तीथङ्कर की एकमात्र गति सुक्ति की है । जिस महान्‌ से 
महान पुण्यशाली अत्मा को तीथकर प्रकृति का उद्य हो चुका 
ट, वह्‌ मोक्षमेदही नात, षै. अन्य किस्य गति मे नहीं जाता । 
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दर्थं यथा तव विभूतिरभूज्निनेन्द्र !, 
धमोपदेशनविधौ न तथा परस्य ] 
यारकप्रमा दिनक़ृतप्रहतान्धकारा 
ताकत ्रहमशस्य विकाशिनोऽपि ॥३५७॥ 


अन्क्याथैः- जिनन् ह जिने { धर्मोपदेशनविधौ घरमोपेष 
के विघान मे अयति धमं का उपदेश देते समय समवसरण में । हत्यम्‌- 
ुर्वक्त प्रकार से  तव-आपकी । विभूतिः समृद्धि ! यथा-देप्ी । मभूत- 
हई 1 तया-क्सी । पः स्य-दरूसरे देवो की । न-नही हुई सो ठक ही रहै) 
दिनकृत सूये की । य'हक~जंसी । प्रहुतान्वकारो अन्धकार को नष्ट 
करने वाली | प्रमा-तरभा हौत्ती है 1 ताहक-वसी प्रभा। विकार्चिनः- 
प्रका्लान । ब्रहु"खस्य मपि तारागणोकीभी। कुतः-कहासे होवे? 


भावार्थः धर्मापदेशा देते समय अष्ट महाप्रातिदार्यादि 
विभूति जेसी आपद्मी होती दहै, वैसे किसी अन्य दुसरे देव माने 
जाने याले कै न्दी होत्ती। जेसे घनान्धकार को नाश करने 
वाली प्रभा (कान्ति) जसे सूयं की होतीरहै, कसी दूसरे किसी 
भी प्रह नक्षुघ्रादि की नर्हीहो सकती ।३७॥ 


दिकेवनः-भादयो ! सूय का उदरयदह्ोने पर लीक म 
सर्वत्र प्रकादा ही प्रकाश फल जातादह। वारारणगमी प्रकारता 
करते है, परन्तु उनका प्रकाश उतना उञ्ञ्वल नदीं होवा। दषी 
प्रकार सवज्ञ भगवान्‌ के ज्ञान से रूपी, अरूप, सु्ट्म, स्थूल, ज? 
चेतन, द्रव्य गुण अर पर्यय आद्रि समस्त भाव यथावन्‌ प्रति 
आसित्त दति दे, अतव उनके उवदेगमें समीका यथम्थं स्वल्प 
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्ररारित होता है। जो धर्मोपदेशक भत्पज्ञ रै ओर अपनी 
सत्पल्ञता को तीं जानता अथवा जानता हुञा भी सवज्ञ का 
अनुममन नहीं करता, उसका! उपदेश न तो सज पदार्थो को 
प्रकाशितं कर सकता है अआैर न यथाथ ही होता है । 


हस कथन को प्रतीति कर प्रदयक्ष प्रमाण अनेकान्तचाद्‌ 
छर एकान्तघाद्‌ दै । सर्वज्ञ प्रभु ने वस्तु के सेमस्त अलन्त ध्म 
गुणों को जानकर प्रेतिषादन किया है कि प्रष्येक पदां अलन्त 
धमैत्मक रहै, जबकि अल्पज्ञा के उपदेश मे करं यह घात्त टष्टि- 
गोचर नरह होती । इस एक ष्टी उदाहरण से स्घज्ञ ओर अर्पज्ख 
फ़ उपदेस क अन्तर संमा ज सक्ता है । 


चषा. थगवान्‌ को.जो सूं ऋ उप्सा दी है, चहं पूर्णं नष 
ह! सयं सिप द्र्य अस्धकार को नष्ट करतत रै. मरगवान्‌ अपते 
उपदेश ॐ हया अज्ञानरूपी अन्धकार को न्ड केरते है । सूयं 
कभी उदित दोत्ता दै ओर कभ अस्व स जता है परन्तु ख्गवान्‌ 
का ङ्ञान सदेद प्रकार्चसान रदा है । सघन मेघ सूयं के सामने 
अकर उसके प्रकाश को माच्छादिन कर सकते है, मगर मसवान्‌ 
का ज्ञान कमी आच्छादिच नरं द्ये सकता, इस, प्रकर भगवान्‌ 
फेज्ञन की महिमा सूयंसे भी बद्कर है, इसी, स्तुति मे अन्ध्र 
फ दैः-- “सूर्या्तिशायिमदिमाऽसि , पुनीन्द्र ! लोके” ` अर्थात 
दे सुनिर्था फे नाथ ! अही मदिमा इस लोकमे सुयेसेभी 
घट्‌ कर्‌ है। 
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श्च्परोतन्मदापि्विलोलक्योलपूल- 
मत्तभ्रमदुभ्रसरनादविच्रद्रकोपम्‌ | 
एेराघ्रताममिभघुद्धतमापतन्तं 
दृष्ट्रा भवं मवति नो भवदाधितानाम्‌ ॥२८॥ 

अन्ठयार्थ.--है नाय ! कच्योन्तन्मदादिलपिलोलकपोलमूल~ 
सत्तश्रषद्‌श्रमःनाद विवृद्धकोपमू्‌-जरते हूर मद से जिसके गस्य 
मलीन तया चचल हौ रहै है मौर उनं परर उन्मत्त होकर भ्रमण करते 
हए भोरे अपने शब्दौ म जितका क्रोध बढा रहै रह, एष) पेरावताभेन्‌- 
एेरावत हषी के समान अकार दति तत्रा। उद्धतम्‌ -श्रकूशादि को 
नही मानने वाचि, उद्धत ओओ) अपतन्तम्‌-उपर पडते हृष्‌ । इनम्‌ 
हाथी को । हष्टा-देल्कर । भवत्‌ अ।त्रिततानाम्‌ -आपक आश्रय मे रहने 
वादे पुश्पो को! मयम्‌ -भय (नौ नही, भवति -होता ₹ै। 

भाकाथैः--हे दैव ! जिन्होने आपका यान्न ्रदग क 

लियादै, वे मक्तजन भरते हुए मद्‌ से जिसके कपोल (गाल) 
मलीन त्था चंचल हो रहे है शौर उन पर उन्मत्त भंवरे गूजमै 
के कारण जिसका क्रोध बद्‌ गया है उक्ल हायी को सामने आता 
हुआ देखकर भी भयभीत नहीं होते ' यद्‌ आपी भक्तिकादी 
सहास्य है ॥३६॥ 

कविविचनः--मादयो ! मगवान्‌ के नामे अदूयुत दाविति 
ह । कठ्पना कीजिये कि कोई व्यक्रिति कणयंवद किसी जगलः 
गाव याश्वहरष़्ीगलीमें शेक्र जा रदा) सामनेसण 
मधोन्मत्त ओर उद्धत हाथी आ गय 1 हाथी सदसे मत्वनलादा 
रहा है उसके गंडध्यलोंसे मद्‌ रहादं च॒नेह मदुकीर्गवय 
तरे वहुतैरे ्रमभरभी मतवाले वन रहें दहे सतवाले भार गृन-गुन 
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कके शोर मचार्ेहै। सौं केरोरसे दाथीकाक्रोध बहुत 
अधिक बढ गया है । हाथी कोद शामूली नदीं, एेराषत के समान 
विश्चालकाय ओर शकितशाली है, मतवराला ओर कुपित दै। 
ेषी स्थिति मे अगर कोई तनुष्य्र उसके सामने आ जप्तो 
वहश्च भर मे उका कचू र निकाल सकता दै। बलबानसे 
वज्वान ओर बुद्धिषान १ बुद्धिमान सन्ुन्य भीपेसे दाथीके 

सामने क्या कर सकता है? 


किन्तु जो मन्यजीव मगवान्‌ ऋषमदेव के भक दै, 
जिन्दोने प्रमु के पद्-पद्ुो मे अपना जीवन उत्सगे क( दिया 
है, जिन्होने अपनी ताकत का घमंड छोडकर भावान्‌ के नाम 
का सहारा पञ्डलियादै, उन्हे देखा भयानक हाथी सामने 
आया देखकर तनिक मी यय नदीं होता । उम्दं विकराल से 
विकराल हाथी भी खरगोश के समान प्र्तेत होता है । भगवान्‌ 
काष्य्रान करके “ उ» उसभ कातीन बार उच्चारणकरमे से 
हाथी उसे नदीं सताता। वह आनम्द्पूवक अग्ने घर पर्हच 
जातादहै। उसे कोई कष्ट-नर्हीहोता। यह्‌ भगान के स्मरण 
की महिमा दै] भगवान्‌ ऋषमदेवजी करे नाममें ही जव इतनी 
महिमा तो साक्षात्‌ भगवान्‌ काते कना ही क्याहै१रेमे 
भगवान्‌ ऋषमदेव का हमारा बार-बार नपरस्कार हो ! 


माइयो ! मचुप्यो मे सबसे पदल्ते श्रद्धा होनी चाहिए । 
संसारम श्रद्धावङ्ोचीजदहै। जो सपूखे माव से अ्रद्धामय होता 
दे, वदी अपने लद्धय मे सफलता पाता है! आस्मा की ददता 
होनी चाददिये । जिसमे सच्चा आमबल है, कोई विशन उसके 
सामने बाधक नहीं वन सकता । 
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भिन्नं भ्कभ्भगलदुज्ज्यलशो िताक्ठ - 
यक्ताफलप्रकरभूषितसूमिभागः 

वद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, 
नाक्रामति कमयुग्‌ चलसंधित ते ॥२६॥ 


अन्दयाथै--है नाथ | भिनेभक्ुरभगलदुजम्वलकशोणितीक्त- 
धुक्ताफलप्रकर सूषितमुमिमागः -विद)रे हृए्‌ हाधियौ के म्तकोमेजो 
रक्तसे भीगे हुए उऽञ्वरु मोतौ पडते है उनके समूह से जिसमे पृथ्यी के 
भाग शोभित कर गये है, एना तथा, बद्धक्मः-ञाक्रमण करनेके लि 
कायौ है चीणडा अथवा छलाम जिसने ठेसा। हरिख।पिपःजपि-गिह 
भी । ्रमगतम्‌-पजे मे पडे हए । ते-मापङ़े । करमयुगाचलसंन्रित-नोनों 
चरणल्पी पर्वतो का बाप्रय लेने वाके मनुष्यषर। न क्रान्ति 
प्राक्रमण ही करता है 1 


भाकार्थः- दे स्वामिन्‌ | जिसमे आपके चरण कमनरूप 
युग पवतो का आश्रय प्रहणकररख। है, उस प मदोन्मत 
हाथियों के छुम्भस्यल (मस्तक) छो विदारने के कारण रक्तः 
भिश्चित मोति्यो से भूमि दी शोभा वदृ गईं हैरेम्रा पतक्रमी 
सिह भो आक्रमण नहीं कर सक्ता ॥३६। 


दिके कवनः--भादयो ! भोले लोग सममे ह कि भक्ता 
पर्‌ जव कोड्‌ सकट आर पड्ताह्‌ तव भगवान्‌ द्‌ाडअष्तंह 
आर अपने भक्तकीरश्राकरतेरह, इवमे तोकोद संदेह न्दी 
कि भगवद्भक्तो की रक्षा अवश्य दोत्ती टै, मगर इसके लि 
भगवान्‌ को भागकर आनं की अआदटृयकतान्गं दती । जणर्‌ 
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मक्त की रक्षा के लिये भगवान्‌ को सदेव भागक्रर आना पड़ता 
हो तो इसका अथं यह हुआ क्रि मक्त सद्‌ा इतना निबल ओर 
असहाय बना रहता है कि भगवान्‌ के चिना उसका कास कभी 
चल नहीं सकता । अगर यदी बात है तो भगवान्‌ की सक्रिति 
वाक्यालाम हज ? भक्ति करने पर भी अगर भक्त सेंशक्िति 
नदी अन्तीतो सानन षड़ेगाकि या णो उसशी भक्तिसे च्ुदि 
है या जिसकी भक्तिकीजा रही ह उनमें स्वयं शक्ति न्हीद्ै। 
च.स्तवमे वदी भक्तिं सच्ची हे, जिससे भक्त मे आात्मक्ल 
प्रकट हो जाता दै ओौर बह स्वयं बलशाली होकर संम्थं बन 
जातादह्‌। 


सेनधमे का मन्तव्य यदी है वह नहीं कहता कि मक्त 
फी रक्षा के लिये मगवान्‌ को भागकर जाना पड़ता है ) जिने- 
श्वर देव की भक्ति करने से भक्त की आत्मा ठेसी बलशाली 
ओर पुण्यपूरितदोजानीदटै कि सकट चाहे क्रितेनादहीक्योन 
हो, हं उस पर विजय प्राप्त कर लेता दै । जिसने प्रु ऋषभ- 
देव क चरणों कौ शरण गदी हे, उसकी शक्ति सिह की पाराचिक 
शक्ति को परास्त कर देती है। जो बातत ऋषभदेव की मन्ति में 
मे हे, वही अन्य तीथङ्कुरो को भक्ति मे समञ्चना चादिये । 
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कल्पान्तकाल्पवनो द तव हिद ल्यं 
दावानल जद्ितट्ुज्ज्यलयुर्पुलिंगम्‌ | 
विश्वं जिषल्ुभिषवे घन्एुखमापतन्तं 
लन्नामकीत्त नजलं शसयत्यशम्‌ ॥४०॥ 


अन्कयःथ---है भगवन्‌ ! कत्पांतकालपवनो इतवल्लिकत्पम्‌ - 
प्रलय के पवने पे उत्तेजित हुई भमि के सहश तथा। प्सुलिगम्‌ -उड 
स्ह है उपर को फुल्गि जिसमें एसी ; ज्वलितम्‌ -जलती हुई । उञ्जवलम्‌- 
उज्ज्वल मौर । अशेषम्‌ -सपूरणं । विदम्‌ संगर को 1 जिघल्घुम्‌ इव- 
सण करसे की जिनकी इच्छा ही हो टेप सम्मुषम्‌-सामने। 
श्रापतन्तम्‌-ाती हई । द्रानलम्‌-द वागिति को । त्वन्नाम्कीर्तंननलम्‌- 
आपके नाम काके तनरूपी जल 1 शमयति-स।न्त करत। 


सावार्थः-हे प्रञ्ु ! प्रचण्ड प्रन करे कोकीं से उत्तेजित 
होस्हाहेः सके तिनके उपर उछल उछलकर संसार करो 
भयग्रेद बना रहे है ओर जो अपनी तीतर ज्वालां से रुमस्ते 
संसारकोहडपजानेकी प्रतीति कया राहुं एसा दु-स्य 
अग्नि भी भावके नामोत्छीतन रूपी जल से शान्तदहो जाताद्‌ । 
जसे मनो तेल भरे हए कड्ाह्‌ में वायना चन्दन करा एक विन्दु 
यी पड़ जाये तो वह्‌ शान्त दो जाता दहे वैस ही आपके पवित्र 
नामरेमी ग्रपूवं शक्तिद [४०1 


देदकचनः--भाडयो ! संपरेण उंगल दाव।नत सं घुल 
उता ह्‌. मगर जंगल में दावानल सदेव नं सु्तगता रहता 
भी-क्भी वक्षो की आपस्कीर्ड्‌ से याकि स्नुप्य + 


श्री भक्तामर स्नोत [ १५३ 


[1 


द्वार .एक जगह आग लगाने से दावानल प्रउञ्वलित होता है । 
मगर जरा इस संसार की ओर टष्टि उालिये। संसार में 
निरन्तर प्रतिषल रागद्धेष की मयानक आग भडकती रदती है। 
यदह आग अनादिकाल से जलरही है, कभी क्तगभरकेलियेमी 
शांत नदीं हई 1 इसलिये संसार के विषय में शास्त्र मे कदा दै ~. 


आलित्ते णं मंते ! लोए, 
पलित्तं णं भ॑ते ! लोए, 
द्मलित्त-पलित्तं एं भते ! लोए । 


1 


अ्थातू-भग्वेन्‌ संसार चर्हुँ ओर से जल रहा है, संसार्‌ 
प्रसञवेलित हो रहा है ओर बहुत तेजी के साथ जल रहा है । ` 


संसारमेंरागओरद्रषकी दोहरी आग जल रदी दै 
कहीं रागकीञागका संताप फैला हआ है .तो,कदीं द्ेषका 
दावानल ददक्‌ रदा है । कोई भिय वियोग.क्धी विकट वेदना से 
व्याङ्गल चना हृआदहै त्रो कोड भ्रप्रिय-संयोग के _ कारण संताप 
अनुभ्ब कर रहादे। इस. प्रकार अखिल लोक में अशतिकी 
आग दृष्टिगोचर. हो रही दहै। इस व्यापक आगसेद्ुटकारा 
पाने का उपाय स्याद? इस प्रश्न का उत्तर महत्वपूणे है ओर 
प्रसयेक विवेकवान्‌ सयुष्य को-चद उत्तर सरोजने ओर जानने का 
प्रयत्न करना चाहिये । । 


दु खरूपी दावानल से बचने क किये लोग नाना प्रका९ 
के उपाय किया करते है। एक तरह से देखा जाय तो श्राणीमात्र 
की तमाम वेष्टाओं करा एकमान्न इद्‌ श्य यदी है कि दुःख से बचा 
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नाय ओर सुख प्राप्न करने का उपाय किया जाय । दुम्ब क्यार 
ओर उसकी {उ्पन्ति किस प्रकार होती है ? यह्‌ विषय वहुत्त ला 
है, पर संदेपमेंदी मे यहां बतलाने का प्रेयास करूगा। आप 
गर, से सोर्चेगे तो {मालत होगा कि दुःख कोई स्थूल वस्तु 
न्दी है । दुखनरकाटोंमेंहैनकवीमारीमे है न तलवारि 
मेदैञओरन दरिद्रता अथवः इष्ट ओर प्रिय समश्च जाने वि 
कुटम्बीजनां के चियोगमेंदहै। दुखत्तोमन की एकप्रकारकी 
संवेदन! है-मावना है। जब कोई मनुष्यः किसी पटना को अग्रिय 
समता है ओौर-उसके विषय में प्रतिकूल अञ्मव करतादतो 
वही घटनादुख का कारण बन जात्ती दै । अगर उस घटना को 
परतिकरल अटुभव न शिया नाय तो वह दुःख उत्पन्न करने में समं 
नदीं दो सकती । दुःख मन की भावना में द । जव मनोधरृत्ति 
समभावमयी वन जाती है, ससार की कोड भी घटना ओर किसी 
बाह्य वस्तु का संयोग-वियोग मन पर असर्‌ डालने मेँ समथ 
नदीं होती दै। तव मनुप्य को दुःख का स्पशं नदीं हो सकता । 
श्री उत्तराष्ययन शास्त्र मे नसिराजरपिं का वणेन आया ह । नमि- 
राज के वेराम्यकी एतोक्षा करने इन्द्र आता है ओर कता रै- 
राजन्‌ ! आपकी मिथिला नगरी जल रही है ओर आप चुपचाप 
यहा योग धाग्ण कर चैठे है । जाओ, पहले मिथिला कौ आग 
बुमाओ ओर फिर दक्षा लेकर साघु वनना । यद्‌ सुनकर 
नमिराज ने ब्रादमणरूपधारी इन्द्र से क्याकदायथा ? उन्दनि 
कष्टा-- 'भिदिलाए ठच्ममाणीए न मे उलञ्फद किंचणं" अर्थान 
मिथिला के जलने पर मेरा कुछ भी नदीं जलता । 


3 ( नद 
यद्‌ वेराग्यमय समभव की अुखरित वाणी दं। जा 
सवक अपने आपको छंप्रारके समस्त पदार्था से प्रथक्‌ अनुभवं 
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रता टै जो पर पदार्थो को अपना नदीं समस्ता ओर आत्मा 
फे स्वभाव में दी रमण करने लगता रहै उसकी अंतरात्मा को 
घाष्च पदार्थो के निभित्तसे होने वले सुख-दुख दधु भी तदी 
सकते हैँ । 


दुःखों के दावानल से बचने का सच्चा मार यह्‌ है फि 
निग्र न्थ के मेवचनों कौ शस्ण ली जाय । राग द्वेष के दावानल 
फो दान्त करने के- लिये निरं न्थ प्रवचन लोकोत्तर असत वर्षा 
करने घाते मेघ के समानदहै। रागदेवकानाश्च दो नाने पर 
दुःख का-सदन ही 'विनाक्ष हो जाता है । 
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रक्तेरणं समदको फिलकण्ठनीलं, 
क्रोधोद्धतं फशिनयुत्फणमापतन्तम्‌ । 
्माक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ् -- 
स्तयन्नामनागदमनी हृदि यस्य पु सः ॥४१॥ 


अन्दयार्थः--ह जगन्नाथ ! यस्य -जिषः। पुसः पुष्प के ! 
हदि-हद्य मे । त्वन्नामनागदसनी तुम्हारे नाम की नागदमनी जीर, 
वह्‌ पुरुप । कमथुगेन-अषपने वैरो से। रकतेक्षणम्‌ छाल मत्र वाके। 
समदकोकिलक्तण्ठनीलम्‌-मदोन्मत्त कोयल के कट समान काले । कोधोदढत- 
फ़़रीध से उद्त हुर्‌ ओर । उत्फणम्‌-उठाया है उपर को कण जिसने 
एते । श्रापवन्तम्‌ ख्सने के ल्यि, ज्षपटते हए । फरिनमु-षपि को 1 
निरस्तशङ्ध-शका रहित भर्थतति निडर होकर । भाक्रामति-त्घन 
यरता है श्र्थाति पांव देकर उ१्के उपर से चखा जातार। 


भाक्षाथ--हे जगत्पति ! आपकी नामर्पी नागदमनी 
स्सि पुरूष कै हृदय मेँ विराजमान है, वहं पुरूष अपने पैरो से 
एसे भयंकर स्पंको लाव जाता है, जिसके नेच लाल-लालदौ 
रहे दै, कोध से कंठ कोकिला समानकालादो गया है ओर 
उसने के लिए जिसने अपने फण कनो उचा उठा रक्खादं वह 
सप भी उसका कुछ विगणड नहीं कर सस्ता ।४१। 


दिकेचनः--भादर्यो ! भगवान्‌ च्छपमदेव के नाम म अपृव 
शक्ति ई। मगर आपके अन्तकरण मे भगवान्‌ के प्रति भक्ति 
होनी चाहिये, तभी व।स्तविक फल की अभित्यक्तिदोतीद्‌। 
अपनी भक्ति के चिना सिफं दट्वर की उक्ति पे हमारा 
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निस्तार नहीं हो सकता । सूयं प्रकाश फलाता दै, चन्द्रमा अपने 
सोस्य प्रकाश से जगत को आलोकित करता ३, दीपक भी अपनी - 
शक्तिके अनुर्‌ अंधकार को दूर करतादै. सगर इन सव 
प्रकाशो कालाम्‌ वदी उठा सकता.दै, जिसके नैत सुकर हों । 
अधर के तिये यह्‌ स प्रकाश्व्यथं है बेह इनमे कोई लाभ 
ती उठ।.सकता } मतलब यदह ` दै कि सूयं का श्रैकाश यद्यप 
अंधक्रारको नष्ट कर देता है फिर भी अषनेनै्रोकोतो 
खोलना दही पड़ेगा! इसी प्रकार थगवान्‌ के नास की शक्ति 
अपरिमित फल प्रदान करते बाली है, पिर्मी मक्ितो हृदय 
मेहोनी दी चादिये। भक्तिः के विना फननक्ोप्रा्निनर्दीहो 
सकती । भगवान कानाम सांप के जह्रको भी दूर करदेता 
ह । यह काई अदभुत बात नहीं दै ।, कर्यो भगवान्‌ की शक्ति 
हस्से भी बहुत बदृकर दै । भगवान्‌ का नाम जपने से पापरूपी 
जहर भी, जो जन्यजन्मान्तर मे सारने बाला दोता है, नष्टो 
जातादे। सावका विषणएक ही जन्ममें वेष्ुध बनाने बाला 
ओर प्रेणों का अन्तकरने वाला दै, परन्तु पापकाचिषन 
मालूम कितने भवां तक प्राणघातक कष्टं दिया करता है । जव 
भगवान्‌ के नामस पापका विषभीदृर्‌ हो जातारैतोसांप 
काविषदूर्‌ ह्य जाय, यद्‌ कौन वदी बात ?. † 


' ` भाद्रयो ! भगवान्‌ के नाम मे नजन किस मप्रकार का 
चमत्कार भरा हुआ दहै नाम-मन्न का स्मरण मी मनुष्यको 
अनेक चिपदाओं से बचाक्तेतादै। ठीक दी कहा दैः- 

आस्तापचिन्त्यमहिमा निन }` संस्तवस्ते, 
नामापि पाति भेदतो भवतो जगन्ति ॥ 
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, हे जिनदेव ! आपकर स्तवन वेगै सदिमा एेसी विराट 
क्िवह्‌ मनके दरार चिन्तन सें नदीं श्रा सकती । सगर आपका 
नास भी संसारी जीवों को जन्-सरण की चक्की में प्सिनिसे 
चष्वा लेत्ता है । जिनके नाम सें इतनी जबरदस्त राक्ति है, उनका 
स्तवन कितना महान्‌ फलप्रद न होगा १ ओर जो भगवान्‌ का 
ध्यान करते ह, . उनका तो कना द्यी क्या. वेतो तेका्ञ 
परमात्मा का पद्‌ पा लेते हैः-- 


ध्यानाज्जिनेशं ! मवतो भविनः क्षरेन ! 
देहं विहाय परमात्मदशां' त्रनन्ति ॥ 


हे प्रभो ! दे जिनराज | मव्यजीव आपका ध्यान करके 
क्षण मरमेंदही विदेह दश्चा प्राप्त करके परमात्माकाप्रद्‌ प्राप्त 
करतेते द. । 


संसारकेलोगो ! यदि सुख चादते हो, आनन्द-मंगल 
॥ > । 

वाहते हो र मामंगल से सदा के किए वचना चादतेष्टोतो 
भगवान्‌ का नाम जपो, प्रु का गुण-कीर्तेन करो, उनषी सतुति 
मे अपने मनकोलीन करदो । सगर ठेसा करते समय मनको 
स्वन ओर पविन्र रक्खो रेहिक कामना से चित्त को दूपित 
मतदोनेदो। सुखमें भी भगवान्‌ को याद्‌ करो । प्रसेक परि" 
स्थितिमेप्रसुकानाम याद रखना चादिए। 


पृछा जा सकता दै कि भगवान्‌ आदिनाथ के भक्त 
एस प्रकार की शक्िति किस प्रका९ आ सकती ह १ भगवान. 
नामके प्रभाव र्मे मक्तरमे कैते निमींकता आ सकती! 
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इव प्न ॐ उत्तर भे अनेक वातं कदी जा सकती दै । 
सबसे पहली बात तो ण्डः कि भगवद्‌ भक्त का चित्त इतना 
निर्थल ओर निष्कषाय हो जाता है ङि प्रणीमात्र को वह अपना 
मित्र सममने लगतादहै। किसी भी प्राणी को वह्‌ अपना शु 
नदी समन्ता ओर इसी कारण किसी पर उसका द्र षमाव या 
र्भाव नदीं होता । जब वह पूरी तरह न्रविप्दोजातारै तो 
प्रतिपक्षी पर भी उसक, प्रभाव पडता रै । जेते शिखी कोक्रुद्ध 
देखकर सामने बालिके हदयमें भी क्रोध का आवेश आ जात्ता 
हे, उसी प्रकार किसी को भी करूणाशील देखकर सामने बालत 
केह्वरयमें मोकरुगाका संचारदहो जाता है । कदाचित करुगा 
कासचारनमभीदोतो भौ उसकी क्रूगतातो उपशान्तो दही 
जाती हे। ठ । 

भगवान्‌ ऋषभदेव का सच्चा मक्त सपं को देखकर उस 
पर हिंसक भावना नहीं लाता बल्कि वह्‌ उस पर भी करूगा- 
शीत रहता दै, अहिंसक भाव जगात्ता है । इस-भावना का सपं 
पर भी प्रभाव पडत) है ओर इस कारण बह उंसका कुछ नही 
बिगाड़ सकता । योगशास्त्र मे कदा दैः- 

(्र्हिसा प्रतिष्ठायां सत्सननिधौ -वैरत्यागः'' 

अथात्‌ जहां अदिखा की प्रतिष्ठा होत्ती है, उसके आष- 
पासके जीव भी वैश्मान को छोड़ देते दै । 


भार्या } अगर आपके अन्तःकरण मै. द्या ओर ग्रेमका 
सोत बदहतादहोगा तो वद्‌ आपके चिरोधी अन्तःकरण कोसी 
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इीतल बना देगा) अ पकी अहिसा का मरना पक्र भ्रततिपष्ठी 


केह््यकृवेरओरक्रोधकीञआगको बका देगा! किमीने 
कडा द्व ० 


तमा शत्रं करे यस्य, दुजेनः कि करिष्यति 
द्रतृणे पतितो ददिः स्वयमेधोपशाम्यति ॥ 


अगर हाथमे क्षमा की ठंडी तलवार है तो दुष्ट से दुष्ट 
जीव मी आपका कुछ नहीं कर सकता । पानी मेँ आग पड़ 
जायगी तो बह पानी को जला नहीं सकेगी, वत्किस्वयदही 
चञ्च जायगी । 


दूसरी बात यहे कि सापि किसी को डसतानदहींदह्‌, 
ह्‌ केवल बचाव भर करत। हे) फिर भी लोग दिषधर्‌ ओर 
निर्विष साप का अन्तर नहीं सप्ते ओर इस कारण सांप 
मान्नको-ही देखकर उरते है, लोगों के इस उरपोकपननेदी 
सांप को भयानक ओौरक्रररूप दे द्याह! जेप मनुष्य साप 
सेडरतादहे वेखेदीसाप भी सनुष्य से उरता हे ।- जिस 
नुष्य के मन, वचन ओर काय मे अहिंसा भरी हहह. उसे 
देखकर साप उरेगा न ओर अगर उरेगा नदीं तो अपने 
बचाव के सिये वह उसने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। एेसी 
स्थिति मे अगर भगवान का मक्त उसे सहज दी लीांघकर चला 
जाय तो इसमे आश्चयं ही क्था हे ? 


भगवान्‌ के नाम में स्वतः भी अन्लौक्िक महिमा है । यद 
न ए » 1 
पहले भी वतायाजा चुक्रा है कि लोकोत्तर पुरुषों का सजा 
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र निर्जीव प्रकृति पर लोकोत्तेर असर पड़ता है । उसे असर 

के कारण भगवान्‌ का नम रूप मंत्रः अमोव ओषधकाकाम 
२ ध सें 

करता है अतएव इद्र की महिमा में अविश्वासकरने शा 

कोई कारण नरह हे । 


॥ 
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वल्गत्त रगगजगर्जितमीमनाद्‌-- 
` “ {माजी बलं बलवतामपि भूषतीनाम्‌ । 
 उद्यदिवाकरमयुखशिखापविद्ध, - 
सल्कोतेनात्तम इवाशु भिदमुयेति ॥४२॥ 


अन्वयार्थ---है जिनेश्वर ! मानौ-संग्राम मे । त्वत्कीत्तं नात्‌- 
आपके नाम का कीतेन करने से। बलवताम्‌ -वल्वान्‌ । भूपतीनामू्‌- 
रजाओं का । बत्गतुरंगगजगजितभीमनाद्‌-युद्ध करते हुए घोडौ भौर 
हाथियो कौ गजना से जिसमे भयानक शब्द हौो,.रहे ई. एमा । बलम्‌अपि~ 
सन्य भौ । उद्यदिव।करमयूखक्शिखापविद्ध उदय हूए सूर्यं की किरणो के 
अभ्रभागसे नष्ट हुए । तमः इर अन्धकार के समान । अश्लु-शीर्घ 
ही । भिदाम्‌-भिन्नत्ता को, नाश को । उर्पति -प्राप्त होता है। 


भावा्थः-हे नाथ { आपके गुगोत्कोत्त न से जिनके पास 
ुज।रव करते हए ्ाथी न घों के समूह्‌ दँ देखा बलवन्त 
सैन्य भी तत्काल युद्धम्थल छोदकर भाग जाता दै, जेसे उदय 
मान सूर्यं शो किरणों के अग्रभाग मन्न ही तम-राङि(अन्क्रार 
का समूह्‌ ) नष्टदो जात्तादै, वेते दी आपने गुगोत्ीतेन सं 
आकरमणकारी दुष्टजन पलायन कर जाते दँ 1 ४.॥ 


किकेचनः--मादयों ! कोई आदमी संग्राम मँ गया हभ 
रै, ओर बह हाथियों कौ चिघाड, घोड़ो की दिनदिनादट, य्था 
की फनमनाहट ओर पैदल सेना की सनसनाहुर दोर्दीदै। 
अनेक बलवान राजाओं की विशाल सेने इकट्री हृद द । उन 
सेनां फर अस्र शस द्वारा विजय प्राप्त करना कठिन ई । 


धी भक्तामर स्तोत्र | १६३ 
ठेसे प्रसंग पर जो पुरुष सेना ओर शस्त्रं के बल व अभिमान 
छ्तो छोडकर आपका कीर्तन करता रै ओर आपको शरण प्रण 
करता हे उसके सामने वह विशाल सेनाए उसी प्रकारमभाग 
जाती है जेसे उगते हुए सूयं कौ किरणों सं श्रंघकार भाग जाता 
है । हे मरूदेवी के नन्दन्‌ ! हे नामिकुल कमल दिवाकर ! आके 
गुण-कीत्तंन की अपरिमित महिमा है । 





हइगो { यहां आचाय महारानने दु्नियावी संग्रामकां 
जिक्रश्चियारै। कभी-कभी दुनिचावी संप्राम मी बड़ा लम्बा 
र म्यंकर केता है। पर एर अन्य संग्राम हमारे भीतरी 
सदेव चलता रहता रै । बह संग्राम वड़ादही मीषणओरञ्प्रहे। 
उस सं्रामकेकालकीमभी आदि नहीं दे । बहु अनादिकालमसे 
चल रहा है । प्रततिपल चल रहा, कभी एकक्षग के. लियेभी 
चन्द्‌ नर्ही होता। 


वह संग्राम कोन सा है १ उसक्रे क नाम दिये जा सकते 

ह । आप उसे देव-अपुर संप्रा कह लीजिए, आत्मा कौ स्वभाव- 

विभाव परिणिति्यो का युद्ध भी कदं ` सकते हँ ।- इसे चेतनराज 

ओर माद-मल्ल क) लडाई भी कह सकते दै । इख युद्ध कीमूमि 

अपक अन्तःकरण हं । यद्‌ अंतरंग खग्राम बड़ा. ही लो महषक 

ह्‌ । वीतरागदेव का प्रदृश्चेक बनाकर आप आगे बढो, विजय 
अवङय हयी दोणी । 
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:, ुस्ताग्रमिन्नगजशरो शितवारिवाह -- 
वेगाघतारतरणातुरयोधभीमे । 
युद्धं जयं विजितदु्जयजेयपक्ा-- 
स्त्वत्पादपंकजवनाश्रयिणो लमन्ते- ॥४३॥ 


अन्कयार्थः-हे देव ! कुम्वाग्रभिन्नगजक्नोखितवारिवाह वेगाव- 
तारतरणातुरयोधमीमे-अरछी की नोको घे चछित्र-भित्र हुए हाश्वयोके 
रक्तरूपी जलभ्रवाह के वेग-मे पडे हए श्रौर उ त॑रने के ल्य आतुर इए 
योद्धाभो मे भयानक हो र्हा है. एसे । युद्ध-युद्ध मे । त्वत्पादपंकज- 
यनाश्रयिएः-अपक्रे चरणरूपी वन का भआश्चरय लेने वादे पुरुष) 
विजित्तढुजयजेयपक्षाः-नही जीता जा.सके) मे भी शत्रुओं को जीत 
हए ॥ जयम्‌ -विजय को । कभेन्ते-प्ाप्त करते ह । 


भावार्थः-दहेदेव ! वरछ्ियों की नोक से, मार्लोकी 

भियं से ओर तलवार की धार से छिन्नःभिन्न हुए हाथियों क 

रकरूपी प्रवाद्‌ के वेण मे पड़े हुए ओर ते९ने-के इच्छुक योद्धारो 

खे भयानक. महायुद्ध मेःभी आपके. चरण-कमल का आश्रय प्रहण 

करने बाला भक्त जन पराजय, नहीं पाता किन्तु एेसे दुजय शष 
पक्ष खे भी जय प्राप्त करता हे । ४२॥ 


रिकेचन८--मादयो ! कोड पुरुष संग्राममे गया हु 
संग्राम बड़ा भीषण है । इतना मीषण की युद्ध भूमि में मार्लोकौ 
नोक दारा छेदे-मेदे गये हाथियों केरक्तकी धारा का प्रवाह 
नदी के जल की तरक वेग के साथ वह्‌ रदा हे ओर उसे षार 
करना कठिन दै । पर हे भगवन्‌ ! जो लोग आपके वरण कमता 
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का आश्रय तेते है, पेते फोर-अपि घोर संकट के समयमेंजो 
आपका स्मरण करते है, वे दुनेय शुभं पर सरलता से सिजयं 
पर्क जेते दे। । 


मशवन्‌ के नाम स्मरण कौ यह्‌ महिमा है । भगवान्‌ के 
नामस्मरणमेद. प्रकार दी महिमा है-लोकोत्तर महिमा भैर 
लोश्िक सहिमा। .यदां लोकिक महिमा. का उल्लेख-किया गयां 
है । कदा जा सकता कि लोकोत्तर महिमा की उपेश्रा करके 
आचार्य ने लोकिक महिमा क। उत्ेख क्यों कियाद! 


इस प्रन के उत्तर में एक बड़ा रहस्य । बहुत से लोग 
अ।त्म कल्याण के लिये वोत्तरा सगवान्‌ का भजन करते हे, 
परन्तु लोकिक कामनाओं की पूति के लिये मैयो-मवनी आदि 
के सामने मस्तक रगडते है । उन्होने ““ठ्यवदहा९ खाते" की पू 
पकड़ रक्ली है । उनका कहना है कि व्यवहार खति मे भे 
भवानी की मान्यता ओर पूजा की जातीहै! दे्ेलेगों की 
अखि खोलने के लिये आचाय महाराज ने यदं बतलपयादहै 
कि भगवान्‌ ऋषमभदेवजी का नाम स्मरण करते से लोकोत्तर 
प्रयोजन के साथ-साथ लौकिक प्रयोलन मे सिद्ध दो जति है। 
जव मगवन्‌ के स्मरण से खमी प्रय.जनों की सिद्धि हो जाती 


दतो फिर उसके लिये अर, देवोंके आगे मत्थासेकनेकीक्या 
आचद्रयकता हे ? 


जिस प्रकार ची पाने के लिप दूध जमाया जाता दै, 
मगर घो के साथ छाछ अनाय.स-अनुषगिक रूपं मेँ प्राप्न दहो 
जाती है] इती प्रकार लोकोत्तर प्रयोजन की सिद्धिके लिये 
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भगवान्‌-का नाम स्मरण करिण जाता है किन्तु आनुषंगिक स्प 
मे. लौकिक प्रयोजन भमी उससे सिद्ध हो जाते दह। जेते सिं 
छाछ के लिये दूध जमाने वाला आदमी विवेकवान्‌ नदीं कदा 
जा सक्ता, उसी प्रकार सिफ लौकिक प्रयोजन के लिये मगवान्‌ 
का नाम स्मरण करने वाल। बुद्धिषान नहीं कदा जा सकता दै। 
मक्लनयाघीको फेकक्रष छाछ प्रदम करने बाना मूखे है, उसी 
परार केवल लौशखिक प्रयोजन को अरहण करने वाला भी मूख दै। 


धी भक्तामर स्त्र [ .१६९७ 


. श्रम्भोनिधौ सुभितमीषणनक्रचक्र 
`; पाठीनपीठमयदील्वणवाडवाग्नी । | 
रंगत्तरंगशिखरस्थितयानपात्रा- 


- स्त्रां विहाय भषतः स्परयाद्व्रजन्ति ॥४५॥ 
` अन्याः हे जग्वाधार ! भवतः-आपके 1 स्मरणात्‌ सरणं 
करने से । क्षु मित मोषरान कचक्रपाठीनपीठभयदोलवएवाड्व।धनो -भीपण 
भ्र (मगर) चक्र, घडियपल, पाठीन (एक प्रकार की मछली) मौर पीठो 
से तथा भय॑कर विक्रार बडवाग्ति करके क्षुभित । जम्भोनिधो -समुदर मे। 
रे१तरगं शिलरािथतयान पात्रा -उछलती हुई तरगो के शिखरो पर जिनके 
जहाज पडे हए है. एते पुरुष + = एसविहध आकरस्पिक भय कै विना । 
घरजन्ति चले जाति ह भर्थातं पार हो जाते दहै । 


भाकवा्थ--दे जगदाधार ! डरावने मगर मच्छ से 
भयंकर ओर बहवाग्नि से क्लुभित समुद्र मे तरगों क शिखर पर 
पड़ा हुआ! जदाज जो डालायमान हो रहा-है रेसा जहा भी 
अपक स्मरण करमे से किसी अकर गात का सामना किये चिना 


ही कुशलपूर्वक पार हो, जाता है, ओर वे मनुष्य ' अपनी समुद्र 
यात्रा सुखसे परकर लेते है 1 ४४ 


८९. -विकेचनः--मादयो,! यह संसार भी समुद्र के समान है । 
जेसे समद्र म ख्‌ खार मौर जबरद्रत मगर-मच्छ, घडियाल आदि 
भगी दोतते दै ओर उनसे बचना बहुत कठिन होता है, शली 
मकार संसार्‌ मे नाना प्रकार के शासेरिक ओर मानसिक दुःख 

। इने दुटकारा पाना अत्यंत कठिन दै । जैसे समुद्र मे बड 


१६८ | श्रो भक्तामर स्तोत्र 





बानल भडकता रहता है उसी प्रकार संसार में दष्ट वियोग ओर 
अनिष्ट संयोगा आदि के कारण संताप ओर परिताप होता रहता 
है । जेस समद्र मे उवार ओर भादा आता रहना रै, उसी प्रकार 
संसार में हषं ओर विष्‌ की उत्तल तरंग उठती रहती रै 1 
जेसे समद्र जद्‌ाज से पार किया जाता है, उदी तरह संसाररूपी 
समुद्र धमं जदाजसेपार ग्या जातारहै। जहाज की चलाने 
फे ये कुराल नाविक की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार 
धमं-जद्‌।ज को चलाते के लिये कुशल नाविक को आवरयकता 
होती है ।जदाज यदि टीकन दहो अथवा नाविक यदि कुरलन 
होतो यात्रीसदृद्रमें द्व मरतारै इसी कर भिथ्या धं 
ओर अज्ञानी पुरुष का संयोग होने ध्र भी प्राणी को भव सागर 
में इूवना पडता है। 


इतना होने परममी सयुद्रं में ताना प्रकार क रत्न पाये 
जाते ह । इती कारण उसे रत्नाकर कहते है । इसी तरह संसार 
मेभी अनेक रत्न है 1 यहां साघु रत्न है साध्वियां रहन है, चाक्र 
रत्न है ओर आराविक्राएः २८१ भी है । सम्ग्यदेरन, संम्यग्ञान 
ओर सम्यक्‌ चारित्र भी रत्न कलाय जीति है ¦ धी-वर 
(ज्ञानी-पुरुष) प्रयत्न करके इने रत्नों को प्ाप्त करते है. वे निदाले 
हो जाते है! इसी अपेक्वा से संसार को “संसार कदा रै। 
संसार शब्द्‌ का अर्थं है-सम्यक्‌ सार वाला प्रथ॑त्‌ जिस्म अच्छा 
सारद्ो वह संसार है। निस्सार होने पर भी भक्ष प्राप्तिके 
कारण यहं उपलन्ध हो जाते है इसलिये संसार 'सं-सार' ईं । 


भादइयो ! समुद्र या नदी को पार कर लेना कठिन नही 
है, सगर भव-सागर को पार कर तेना कठिन दै | इवे पार करने 
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करक 
फ़ लिये सदगुरु की कृपा होनी चाहिये । सद्गुरु वहीदैजो 
सोह्‌, साया, मद्‌, -मत्सर आदि को सार चुक्रेहै। जो कंचन 
जर कामिनी का परित्यास करके अिचन वन गये है । जहाज 
चाले तो क्दार लेते है, मगर सद्गुरु छल्दरार नदीं चादते भर 
भवघागर्‌ से पार उत्तार देते है) अरे भाई! तुञओे मुफ्त में 
पार करते है फिर क्यों मिजाज करत। है १ 


, भ्यो ! संसार खुद से यदि कोई तिराने वलाहैतो 
षह दया धमी है। संखारक्ा यों कोई पार नहीं है, जद आकाश 
की भाति असीम दै, अर्चन्त है मगर जो धरमहपी जदाज का 
सहारा लेत्त। है, बह उपे अनायास ही पार्‌ करलेताहै) धर्‌ 
रूपी जदाज केद्वारा ही आत्मा संसम्र क्ते परले पार पू्हुचने गे 
समथंदहोताहै। ' | नः 
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उद्भूतसीषरनलोद्रभारशुग्नाः, 

शोच्यां दशायुपगताश्च्युतजीविताशाः | 
त्व्ाद्षङ्कनरजोऽख्तदिग्धदेहा । 

मर्त्यां भवन्ति मकरध्वजतुल्यस्पाः ॥४१॥ 


„ अन्कयाथे^- हे जिनराज } उदुभूतभीषणजलोद ग भारभुग्नाः 
उत्पन्न हुए भयातक जलोदर रोगके भारसेजोर्बडेहो फे रहै, तथा। 
शोच्यां दर्जा-शोचनीय श्रवस्या को 1 उपगताः प्राप्त होकर । च्युतजीवि- 
ताश्चाः-जीने की आशा छोड वंठे ह एेसे । मर्त्याः -मनूष्य । त्वत्पादपक य“ 
रजोऽमृतदिरवेहा -तुम्हारे चरण कमल कै रजरूप अमृत से जपती देह 
लिप्त करके । मक रध्वज्ञतुल्थरूपा-कामदेव के समान सुन्दर रूपवाले 1 | 
भतम्ति-टो जाते है । 


साकार्थः--है जिनेरवर देव ! मयानक जलोदर आदि 
रोस कै भारसे जो मुक गये हैं ( छुबड़ बन गये है ) थग कोच 
नीय दशा को प्राघ्त होकर अपने जीयन की ओञ्च छोड वै ई 
रेसे मनुष्य भी आपके चरणकमल के रजकशूपी अगत से अपने 
शरीर को लिप्त करके अयमत्‌ आयकरे चरण कमलल कौ सेवा 
करके रोग रदित कामदेव के समान सुन्दर रूम वलि वन 
जाते ह ,।४५॥ 

किक चनः--मादयो ! यदिः किसी परप के जलोदर ससौ 
भयानक बीमारी हो गई दह ओर पेट में पानी भर जनिसे षाथ 
पैर गल गयं हों ओर वद शोचनीय दशा को प्राप्त हो गया दो- 
मरणासन्न हो गया हो- को ने वीमायी को असाध्य कदकर 
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चिक्रिरसा करना छोड दिया दो. जन्तु वही पुरुष अगर भगवान्‌ 
के चरण कमल कौ धूल लेकर अपने शरीर पर मल्ले तो 
अनायास दी उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हँ । बह पुरुष 
कामदेव के समान सुन्दर शसैप्वालादो जातादै। भगवान्‌ के 
चरणकभल की धूल से ठेषी शक्ति रै । उन्दी भगवान्‌ ऋषभदेव 
को हमारा बार-बार नमस्कार है । 


माह्यो ! अंतरंग कारण पाप का उदय ओर बहिरंग 
कारण अपथ्य-सेवन अदि का संयोग मिलता हैतो क प्रकार 
छी बीमारियां लग जाती हे। बीदधारियां अनगिननो है। उनमे 
से जलोदर की बीमारी मी एक है। जलोदर सोलह महारोगों 
मे से एक हे । आपद्‌ प्रन्धो के अनुसार यह्‌ बीसारी प्रायः 
चूकेखालेनेसेहोजाती है । इसलिये विवेकवान्‌ ओर्‌ प्रमाद्‌- 
हीन पुरुष ओर स्त्रियां ठेखा अवसर ही नदीं जने देरी, जिससे 
गन्द्सी के कारण कोई, अनथं उत्पन्न हो । 
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स्राएादकण्टप्ुरनृः खलवेष्ठितांगाः, 
। भाटं वृहन्निमडको टिनिषुष्ट्जवाः, 
त्व्नाससंत्रसनिशुं अनुजाः स्मरन्तः, 
सद्यः स्यं विगतवंधभया सधन्ति ॥४६॥ 


अम्कयाथैः--अनि्लमू-सतत । श्वपादकटस्‌-पांव से लेकर कठ 
प्येन्त.! उरूष्ुखलदेष्रितांगा-वड़ी वड़ी साकलो से निरन्तर जकडे हए 
श्रष "वाके ओर | गादृम्‌-अत्थन्त । वृद्रल्निगडकोरिनिधष्टजघा-व्रडी-उडी 
वेडियों कै किनारो से जिनकी जघ।ए अत्यन्त छिन गर्ईहौ देते ' मनुजाः. 
मनुष । त्वल्लाममन्वन्‌-मापके नापरूपी मन्व को । स्मरत स्मरण 
करनेसे। सद्य-तत्कार ही 1 स्वयम्‌-श्रपसे अप! विग~चवभ्या 
वधन के भय 8 सर्वथा रहित । भवन्ति होते है) 


भाकवार्थः--है दयाल ! जिनका शरीर पांव से लेकर सते 
तक बड़ी-बड़ी सांकलों से जकड्‌। हभ है तथा वद-वद़ी वेड 
के नोक से जिनकी जवार छलि गड है, पे सनधष्य मी आपके 
नामरूपी मंत्र का स्मरण करके तत्कालं दी चन्धन के भयसेद्धूट 
जाते है अर्थात सुक्त हो जाते है ' ४६॥ 


7शेकेवनः- दे मदाप्रयु । कोड पुरुष किसी कारण कारा 
बार में प्च गया हो, वहां पैरों से लेकर गले तक जं-गरासे 
जकड़ दिया गया दहो ओर एेसी जादी वेड्यां उपे पहिनादी 
गर दां फि उसरी जावि चछिलिती हो ओर एेवी छल कोटरीमें 
रख दथा गय!होक्रिज्हाहवाकाप्रवेकश्भीकरटिन दो, तो व्हा 
उसी पुक्रार सुनने बवालाकोनरहै? एसी संकटमय अवस्थार्म 
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वह्‌ विचार करवा है. फि यहां म किसके जगे पु ष्र्‌ कष १ 
दौन सेरी सहायता करेगा १ सिवाय भगवान्‌ के ओर कोड , 
दीनो ओर दुःखियों का सहायक गहीह । यद्‌ मोत्रकर वद्‌ 
अगवान आदिनाथ को यादः करताः है! 2” उथमः इस चार्‌ 
अक्षर बि महामन्त्र का जापकरता है । यगवान के पवन नाम 
क, सरण से ही तमाम हथकडियां ओट वेडधियां तड़ातङ टूट 
क्र गिर पड़ती है । वह्‌ बन्धन से युक्तं रो जाता दै ओर स्वतंत्र 
होकर, वरी होकर सायन्द्‌ "पने घर प्च जाता है 1 


हे भव्य पृरर्षो-! भगवान्‌ के नाम की अदूुत महिमा 
है भगवान्‌ केनामकी सदहिमां का फल-उर्म्दीको प्राप्त होता 
है; जो संसार के समस्त सदायक-साधनो से अपनी'आस्था हटा 
कर केवल भगवान्‌ के प्रति ही अनस्य श्रद्धा रखता द 1 जव तक 


दिल मे दुविधादै, प्रु के. पावन नास का फल प्रात तहीरो 
सकता । 


कदा जा सकता दै करि आचाय मंहाराजने भगवान 
नाकौ जो महिमा प्रद्रितकी है, वह मक्तिमात रै, भरशंसा 
मात्र हे । वास्तव मे भगवान्‌ केनासकाजापकरने से दथ 
कड्या ओर वेडियां टूट नदीं सकती | अगर ट्र सक्तीदहोतो 


अ ४] १ [त 
ज ६ मो केदौ भनाम-जप” कर्‌ स्वाधीन र्यो नहीं बन 
जाता ? 


इस प्रकार की शंका 
अविश्वास छपा हा है। 
हणी, वदी ठेसी जंकाको अं 


मे मगवान्‌केनाम की महिमामे , 
जिनके हृद्य मेँ पूरी आस्था नदीं 
पने दद्य मं स्थान देते है ओर 
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श्धानदहीने का कारण यदह है कि उन्दने कभी एेसी सिद्धि 
प्राप्त करने का प्रयन ही नदीं किया । अद्धापूवेक प्रयत किये 
चिना दैश्वर दी सदिमा अनुभव में तदी श्रा सकती । रेसी 
स्थितिमें हैश्वर की महिमा का अनुमब किये विना नो 
प्रयत्न करना चाइते ह उन्दे निराश होने के सिवाय ओंरक्या 
हाय लगने बाला है १ दैश्वर की महिमा के अनेक प्रमाण शासो 
मे मोजः है ! सुदश्च॑न सेठ शूली पर चदा दिये गये थे, पर किस 
भोत्तिकं राक्ति ने शूली को सिंहासन बना दिया था ? सती सीता 
को अग्निङ्घुण्ड मे फक दिया गया, पर ईरवरी मदिमाके 
सिवाय किसते उसकी रक्षाकीयी ? अमरकुमारकेम्राग् बचाने 
कौन गयायां ? चन्दनबाला की हथकड्ियां ओर वेडियां किस 
प्रकार तड्कसेटूट गहै थी? शस्त्रें एसे बहुतसे दृष्टि 
मौजूद है, जिनसे पता चलता है कि परमात्मा के नामका 
एकार भाव षे जपशियाजाय तो संसारक मोष सें भीषण 
शक्ति भी परास्त हो जाती है। अप्नएव भगवान्‌ के अलौकिक 
लाम के साहत्म्य के विषय में राक! की गु'जादश नदीं दे । 
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मत्तदविपेन्द्रमरमयनदवानलाहि -- 
ष्रस्ारिधिमहोदरन्धनोस्थम्‌ 
तस्याश नाशुपयाति मयं भियेव, 
यस्तावकं स्तवमिमं सतिमानधीते ॥४५७॥ 


अन्क्यार्थ--यः-गो । मतिम न्‌-वुदधिमान । इमम्‌ इस । 
तावक -म्ह्‌रे । स्तवम्‌-स्तोत्र को । अधौते-अध्ययन करता है) तस्य - 
उसके । मत्त्धियेन्दमृगयजदा्रानलाहि संग्राम चारिधि पहोदरवन्धनोत्यम्‌- 
हाथी पिह, अग्नि, सपे, सप्राम, समुद्र; महोदर रोग भौर वन्धनं इनं 
भाठ कारणौ से उद्चन्न हभ | भयम्‌ -भय । भिपाइन-उरकर री मानो। 
भशु-शीन्र ही । नाश्म्‌-नाश को । उपयाति प्राप्त हो जति। है । 


भावा्थैः-हे दीनवन्धु ! जो बुद्धिमान आपके इष स्तो 
का अध्ययन (षाठ) करते है, वह उक्त आढ संयोगं से उत्पन्न 
हए भय ते रहित दोर निर्भय दौ जते है अर्थात जो अडतीसे 
दलोक से छियाक्लीसवें दंलोक (उम से ४६) तकं वताये गे द, 


वे भय ५, कारण स्वयं उससे भयभीत द्रोकर शीघ्री नष्टहो 
नाते ह ।*४७॥ 


विकेचनः--दै सदाग्रमु ! जो आपकी स्तुति करता दै. 
षू सब प्रकार्‌ केभ्यो सेरिति हो जातादै। बद्‌ भयचदहे 
मशन्मत्त हाथी से उराच हुआ हो, चदे सिद से, दावानल से, 
स्पे, संग्रामसे, सणुद्रसेया जलोदर जसी किसी बौमारी 
से उपपन्न हभ दो । जो ज्ञान शान्‌ पुरुष आपको हृद्य से स्तुति 
करता दै, उसके समस्त भयोका नार हो नात्ता है। आपकी 
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स्तुति कशनेसे अआतशत्मामे एक दिज्य-ल प्रकट होतादै। ख 
वल के प्रभावसे समी प्रकारके भय-द्ीसानों मयभीत्त जञेकर 
माग जति है| 


माद्यां ! अगवाद्‌ के नाम स्रव से ओर उनके गुणों 
की स्तुति करने से हाथी, किह, दाचारल, सपं सं्राम, समुद्र 
जलोदर आदि के संकट किस प्रकार दूर हो जाते है, °्ह्‌ बात 
आची्यं महाराज न पहते भिन्न-भिन्न पर्चो मे बतला द, इस 
मयम उन सवका संग्रह कर्‌ दियाहै। . 


कषा जा सकता दै कि जो बातें पदते कदी जा चु है 
: उन्दः फिर दोहर्ने की क्या आवश्यकता दहै । इस कथन के उत्तर 
मेदो बातेसमसनी चाहिए! पटी वात तो यद्‌ है कि साहित्य 
से पुनसक्ति को अथात्‌ ठक बार कदी हुड बातत को दुबारा कहने 
से दोष जकर साना गया है, परन्तु स्तुति में पुनरुक्ति दोष नदीं 
विना जाता ! भक्त अपने मगवान्‌ के एक-एक गुण की बरवार 
प्ररसा करता है! वह इस प्रकार अपने हृदय को निर्मल वनाता 
, है, चित्तको पविन्न करतः दहै, अतएव स्तुति मेँ पुनकूक्ति दोष 
नहीं दहं! दूसरी बात यहद कि पहले आचाय ने एक-एक भय 
का निवारण होना बतलायाथा) उन्से क्रिसीको यद्‌ ख्याल 
हो सकता.था छि मगवान्‌ दी स्तुतिः से वदी भय दूर होतेह, 
लिनक्ा यहां कथन क्या गन्द! मगर संसार मं भव वहत 
अर मयके कारण मी वहुत है। उन राव्रक्ा साम ले-लेकर 
उल्लेख करना ओर स्तुति स उनके दूरहोनेष्णे दात कहना संभव 

नदीं दहै ' अतएव यहां अनेक भयां के निवार का उन्ेख कर 

यह्‌ सृचित कर दिया गयादौ करिका भीमयक््यानद्य भगवान 
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ढी स्तुति से दह अवश्य दर दो जाता है। या जिनभयके 
कत ले है. पे व्र है-सिफं सूचना 
कारो का उत्हेख क्रिया दे. वे उवलक्षण सात्र €-।च१ 
माच ह । उनसे सभी मयं के कारणों को जान लेना चादिये । 


अभी अभी स्ु्तिकाजो पद आपको नाया मया है, 
उसमे एक पद ध्यान देते योस्य रै । बह पद्‌ दै सत्तिसान" 
अ चाये महाराज कहते है क्रिजो मतिमान्‌ अर्थात चिवे कव्‌] त 
पुरुष भगवान की स्तरति करता है, उस्फैभयदूर हो जाते ६। 
रसा कहने का अभिप्राय क्या है १ क्या सगवान की स्तुनि करनेखं 
बुद्धिमान को लामह्येता दे जर बुद्धिदीनों को लाम तदी होता 1 
जगर रेखा है सो क्या अगवान के द्रदात्में पक्षपात दोतादै 1 
उस षध का क्या सहेत्व है जो पक्षपात करके किसीकां लाभ 
प्हुचवे ओर किसी को न पचाव ¶ सगवान्‌ वीतराग दै प्रागी- 
सात्रक्ो समान भाव से देखने बाले है! अमर वरीं पक्चपातत 
होने लगा तो कनः हेणा क्रि जल में अगलगी आर अगर 
किसी वस्तु मेँ आम लगती ठे तो जल से बुफाई नाती हे, सगर 
जलल मे लगी हुड आग किससे वु ाई जाय १ 


बात दीक है । भगवान्‌ के दरबार मे पक्षपात मद्य होना 
चाहिये । किन्तु वीत्तरागके दरवार में पक्पत्तहैभीतो नदीं ! 
पक्षपात नही है, इसी कारण सगवान्‌ वीतराग है । पकमत होता 
तो उन्हें वीतराग की पदवी प्राप्त नदं होचती। फिर सी उनकी 
सतुति करने से ज्णानी दही लाम उठते ह, अज्ञानी क्षाम नरह 
ठति) द्रसमे न तो मगवान्‌का दोप दै अर न भगवान्‌ की 
स्तृभिकारीदोषदै। अगरदोपक्रिसीका है तो ज्ञानी ऊ 
ज्ञान कादोप है । सूयं उगता है सारे संसार में प्रकारा पैलाने 
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भषको 


के लिये । जीवमात्र को बह प्रकाश देता है । मगर लोग समान 
रूप से उक्त प्रकाशका लाय नहीं उठाते। जिनकी आं रस 
है" वे सूस्ज की रोशनी से लाम नदीं उठाते । सृरज उन्दः येकता 
नही दहै। बद उन्दः नदीं कहता छि तुम मेरी रोशनीस फायदा 
मत उणओ । सगर जो अय दहै, उनमें लाम उठाने की शक्ति 
ही नही है। इसमे सूयं का क्यादोषदै ? सूयं को ष्टुपातौ कैते 
कहा जा सकता है ? 


„ ओ स्के प्रकाश से लाम चटति हैवेमीद्‌ प्रकारै 
है- श्वम मे पड़े हुए अज्ञानी ओर जानी । कदं अज्ञानी सुयके 
प्रकाश का उधयोग शिक्छार करने मे करतेदै, चोरी भरनेमें 
करतेदैँयाद्िन्दीं अरपापोंकाञाचरण करने मे किया करते ह 
से लोग समम्ते तो यदी दै कि उन्दने प्रकाशसे लाम उटाया 
है, पर दरसल देखा जाय तो उन्हांने लाम नहीं उटाय।, दानि 
ह्य उठाई है । सूरज की रोश्चनी पाकर उन्होने अपनी आत्मा 
को उञ्चवल नहीं बनाया, वरन्‌ पापका आचरण करके अश्मा 
को कलुषित सौर अंधकारमय बनायादहै। एमे लोगपृण्थमे 
प्रान्त सब साधनों को पाप काहु वनातितेदैँ। मगर जो 
ज्ञानवान्‌ हे, चे एेसा नदीं करते । वे सूयं प्रकाश से सच्चा लाभ 
उठाते दें। वे प्रकरा में देख-देख क्र चलते जिससे किसी 

न्तुकीदिखान दा जाय । शाखा का पठन-पाठन कर्त ६ 
तथा इसी प्रकार से आस्माको उञ्ञ्वल करने के अन्यकाय 
करते है ॥ 


सतलव यह्‌ ई कि जेते सूयं क! प्रकाश सवके लिए 
ने र न भृ नः 
सतता दै, फिर मी अजानीजन उषसे वास्तविक लाम नर्द उठा 
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ओर ज्ञानवान्‌ लाम उठाते है । इषी प्रकार मगवान्‌ की स्तुति 
सव लिये समान लामदायक होने पर भो ज्ञानथान्‌ऽमतिमान्‌ 
पुरुष ही उमे लां प्राप्र करते है, सतिदहीन लोगों को उसमे 
लाप नही होता। 


ह बात सूचित कर्के चायं महारास ने यह्‌ स्पष्ट 
कर दियादै कि मक्तको विदेकशील होरा दाहिये | अगर वह्‌ 
विवेक के विना स्तुति करेगा तो स्ठुति का लास्तविक फल उसे 
माप्त न दहेगा। भगवान्‌ कवि स्तुत्ति का बास्तविक फल आर्मा 
कौ विशुद्धिदोतीदै। इस एल की उपेभ्रा करके जो संसारिक 
लाम के लिये, धन-खंपत्ति पाने के किये. अपने शु का विनाश 
करने के लिये अथवा विषय-वासना दुप्चिके लिये स्तुति करता 
ह, बह वंसा दी अजानी दै जैसेसूय के पराश को पाकर शिकषर 
खेसने बाला । उसक्ते विपय में यही कलय जायमा कि उतने 
सगवान्‌ की स्तुति का मसं नदीं जाना, भगवान्‌ की स्तुति का 
सदी ओर पूव लाभ नदीं उछाया। 


जिस वस्तुसे मदानलाभकीप्रच्चि द्ये सकती है, उससे 
2 लाम्‌ उठाने वाला बुद्धिमान्‌ चदं कला सकता । विवेक. 
सील भक्त पुरुप को लोकोत्तर कल्याण छामा के 8,स्तविक दित 
के लिरेही बोतरागप्र्ु की स्तुति ओर वंदना करना उचित 
ह । सांसारिक लाम तो तुच्छ है। वे स्वतः प्राप्त दो जति दै 
मगर जो इ के लिये स्तुति करत दै, उसे लोकोत्तर लाम नदीं 
होता! एेसा करने बाला चिन्तासणिरस्न को कौबा उड़ाने के 
लिये पकता है । 
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मादयो 1 विवेक बड़ी चीज है) विवेक अगरप्राप्रहे 
गया तो आप 'प्रव्येक परिस्थिति में आत्मा को उचा उठाने 
वाला कायं कर सककमे ¦ चिकेक के अभच्‌ मे ही आस्पामव- 
सरमणं कर्‌ रहए है| अगर आप आत्मा के वास्तविक ओर स्थायी 
कल्याग के मारौ पर चलना चाहते ह तो सबसे पहले आपको 
विये की आवश्यकता द्योगी । इसलिये प्रु ने फरमायादै ङि 
'"विकेकमे दही धसं है। इसी अभिप्राय से आचप्य महाराजने 
स्तुति सें ''मत्तिमाच्‌ ? ठञ्र्‌ का प्रयोग कियादै। 
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स्तोत्रघ्ं तव जिनेन्द्र ! युरेनिवद्धा, 
मक्त्या मया रचिरणंबिचित्र पुष्पाम्‌ । 
धत्ते ,जनो य इह कर्ठगतामनस्च , 
तं मानतु'गमवशा सुपति लक्ष्मीः ॥ ४८ ॥ 


अ्दयाथ--निनेन््र-दे जिनेन्द्र । इह -इष ससार मे । मया- 
भरे दारा । भक्त्या-भक्तिपूरवक } गुणौ -आापङे नन्त ज्ञानादि गुणो से । 
निब्रदां गुथी हृदं । रूचिरवणंबिदि्पुष्यामु मनोज्ञ यआकरारादि वर्णो 
के यमक दलेष्र अनूप्रासादिल्प विचित्र फो वाटी गौर करगतामू-कठ मे 
पडी हई । तव तुम्हारी इत । स्तोचसखरन्‌-स्तोत्ररूपी माला को 1 धः 
जौ पूरुष । अनस््म्‌ -मदैव । छते -धारण करता है तम्‌-उस मनतुगम- 
मादरणीय पुर्प को । लक्ष्मी -राञ्य, स्वग, मोक्ष ओर सत्वाय रूप 
रक्ष्मी । अवश्ा-विव होकर । समूपति प्रप्त होती है) 


माकाथः- दे जिनेन्द्र भगवान्‌ ! मक्तिपूकंक आपके गुणों 
कौ मेरे दवारा गू थी हुई मनोज्ञ ओर विचित्र पूगो की माला- 
रूप इस स्तोत्र को जो दुष्ट्रमान पुरुष अपने कठ मे धारण करता 
है, उस मानतु'ग अर्थात विवेक से उच पुरुप को लक्ष्मी विषदा 
होकर वरती है यानि लाचार होकर उस पुरुप के पास धाती 
है । ( यहां लक्ष्मी का अर्थं केवल धन दी नदी, परन्तु राज्य, 
स्वग मोक्ष तथा सुयश अ।दि अनेक अर्थं है) देखा पूय आचाय 
मानतु'ग फरमाते है : 


डिकेचन---म्रभो ! स्तोघ्ररूपी यद माला सेने भक्तिसे 
प्ररि £ है [1 [स ह ~ के 
भरित होकर बनाई ह। यह्‌गुगों से बनी हे। गुण शब्द्‌ 
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संसृत मे दो अथं हं (१.रस्सीया डेरा ओर {२) सद्गुग। 
पलां कौ साला बना जाती ह ओर स्तोत्ररूपी यह्‌ माला भगवान्‌ 
के सद्गण से वनी दै माला मे सांति-भांतिकेरगोंकेएूल 
होते ह ओर त्तोचष्पी साला नाना प्रकारके वर्गा ( अशत) 
का उपयोग किया गयादहै। जो पुरुष माला को अपने कंठमे 
धारण करता है, उसकी ओ-पुन्द्रता बद्‌ जात्ती है! उसी प्रकर 
जोस्द्र पुरुप इस स्तोत्ररूपी माला को केटठप्थ केरलेते है, उपे 
#-लक्ष्मी की प्राप्नि दोती है। 


आचाय महाराज से यहां लक्ष्मी के लिये "अवन्चा 
विशेषण का प्रयोग किया है। (अवदाः कहने का प्रयोजन यदं 
दे करि पुरूष शुद्ध अन्त.करण से जिनेन्धदेव की स्तुत्ति करता ई 
उसे ल्मी की कामना नहीं करनी पडती । लत््मी की प्रास्तिकं 
{ये इधर-उधर भटकना नदीं प्डता। भग्वान्‌ की भक्तिसे 
एण्यकी प्रवलता होती है ओर पुण्यकी भ्रवलता के कारण 
ल्मी उप्ते स्वयं प्राप्तदहो जाती है । विवश-लाच।र होकर लक्ष्मी 
मक्तके पास आतीदै। सक्त उसकी कामना नहीं करता, फिर 
भी लक्ष्मी उसके पै में लौटती है । भगवान्‌ का सच्चा भक्त 
भगवान्‌की ही आराधनाकरता दै, उसक्रा्दयप्रूयुकोदी 
समर्पित हदा है परमात्मा ही उसका एकमात्र प्राराध्यह) 
फिर भी उसे लच््मी घेरे रदती है । 


शुद्ध मक्कि निष्काम मावसेदीहोती ह । आप निष्काम 

भाव से मक्तिञरगे तो लद्मीभेप्रकरने कामागअपदी सुल 
यगा । वह्‌ अप दी आकर आपको खोज लेगी । जसे परलछाई 
से भिमुख होकर आप चलते है तो पराई आपका पीछा करती 
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दै, उसी प्रकार आप लद्द्मी से विगुख होकर भगवद्‌ भक्ति 
करेगे तो लक्ष्मी आपका पीछा करेगी । इसके विरुद्ध जैसे पर- 
छाई को पकड़ने {के लिये दौदने वाला व्यक्ति कभी अपती 
परादै को नदीं पा सकता, उसी प्रकार लद-ी-लदमी करने 
बला ओर उसके पीदे-पीले मारा-मारा फिरने वाला पुरुष 
लद्मी को नही पा सकता | 


भाईयो ! भगवान्‌ की भक्ति मेँ, स्तुति मे एेखा अनोखा 
आकषग है कि लक्ष्मी सहज दी खींची चली आती है ' आचाय 
महाराज ने "अवशा विशपगर देकर यह बात रपष्ट करद्‌ दहे। 


स्तोत्र के दहस पद्य में विशेष रूप षे ध्यान आकपितत कर्ने 
वाला एक शब्द्‌ ओर द -“अजखम्‌?' ! “अजस्रम्‌? कहने का 
अभिप्राय यह्‌ है कि भगवान्‌ के प्रति निरन्तर भक्िनि जागृत 
रहनी चाहिये । प्रत्येक क्रिया करते समय भगवान्‌ का स्मरण 
चित्त मेँ बना रहेगा तो चित्त में अपूवं जाघ्रति आ जायगी , 
उसमे मलीन भःवनाां को स्थान नहीं सिल्ेणा । जीवने पवित्र 
बनता चला जायगा । 


स्तुति मे बतलाया गया दै कि मगवान्‌ की स्तुति करने 
वाते के ल्मी प्राप्त होती है। मगर जानना चादिये कि 
लदमी किसे कदते है । लक्ष्मी दो प्रार्‌ की होती द। 
( १ ) कव्य-लछक्ट्सी--रूपया, पैसा, मदल आदि पोद्‌गलिक 
सप्ति द्रव्य कहलात्ती दै ओर (२) भावल्ट््नी--यदं 
आरिमक संपत्ति है 1 इते प्राप्त करने के लिये मिफं इतना करना 
पड़ता है कि आत्मः पर्‌ पड़ हुए पर्दोकोप्रयःन करके हटा द्या 
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जाय । यष सम्पत्ति एकान्त सुख देने वाली है ओर रूदैष सुख 
देने गाली है । परलोकसे भी ब्हंसायदेतोहै। वह अनन्तं 
न द (र 

ओर अक्षय आनन्द प्रदान करने बाली द। 


सगचा।न्‌ ऋषमदेवजी द्छी स्तुत करने से, उनके पवित्र 
साम का स्मरण करने से दोनों प्रकार की स्षपत्ति प्राप्त होता रै। 


भगवान्‌ क भजन, स्मरण या स्तवनकाञ्थंक्याहे1 
जीभ घे ऋषभदरेव, ऋषमभदेव रट लेना षो भगवान का सच्चा 
भजन नहं है । सगर उनके वतलाय हुए पथ पर चलनामभी 
आवश्यक है । अन्तःकरण से भगवान्‌ के पथ छो हितकर समभ 
कर्‌ उस पर ययावित चलने से कल्याण दहोतारै। साश्वोमे 
लिखा टै कि अरिहंतों के गुणप्राम करता हा जीव कर्मोकी 


कोरि खपाता है ओर उच्छृष्ट रसायन अवे तो तीथकर गोच 


+ 


९/ < शे [> 
बोधना ह । भावान्‌ के गुण याना दही भगवान्‌ वनना हं । 


